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प्रद्दाशकोीय 


प्रतिष्ठान की 'राजस्थान पुरातन ब्रन्थमाला' के अन्तर्गत विविध विपयों 
के महत्वपूर्ण शोबोपणेगी ग्रन्थों के प्रकाशवों के साथ ही साथ प्रतिप्ठान में 
सयृहीत ग्रन्थों के सूचीपत्रों का भी प्रकाशन किया जाता है । 

अव तक इस प्रन्थमाला में १२७ प्रकाणन हो चुके हैं और हिन्दी 
राजस्थानी ग्रन्यों के सूची पत्र भाग-४ को शोघ विद्वानों के लिये प्रस्तुत करते हुए 
मुक्त प्रसन्नता हो रही है । 

प्रतिष्ठान के मुख्यालय, जोबपुर में सगृहीत ग्रन्थों में से ग्रन्व सं. १२६१३ 
से ग्रन्य स. १५६७२ त्तक के ग्रन्थो का यह सूची पत्र तेयार किया गया है और 
युटठको मे लिखित कृतियो का विवरण भी इसमें दिया गया है । 

इस सकलन में कुछ ऐतिहासिक ग्रन्य भी जाये हैं, जिनके अध्ययन से 
तत्कालीन घामिक, आथिक सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का परिचय 
प्राप्त हो सकता है | 

सूचीपत्र के निर्माण-कार्य मे सम्पादक श्री श्लोकारलाल मेनारिया एवं 
विभाग के प्रतिलिपिकर्ता श्री मिरवरवल्लभ दाधीच ने पूर्ण सहयोग दिया है जो 
सराहनीय है । 


आशा है, इस प्रकाशन से शोघजगद को अपेक्षित लाभ होगा ! 


१३ सित्तम्वर, १९७८ जे. के, जन 


निदेशक 
रा. प्रा. वि. प्र,, जोधपुर 


५ 
ने 


सभ्पादकीय निवेदन 


जोधपुर, मुख्यालय मे सगृहीत राजस्थानो-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थों के 
तीन सूची पत्र प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित किए जा चुके है। तीसरे भाग के श्रागे 
ग्रन्थाडू, ।263 से 5672 तक प्राप्त हिन्दी-राजस्थानी ग्रन्थों की 2603 कृतियोी 
का प्रस्तुत सूची-पत्र विद्वानों एव शोवाथियो के उपयोगार्थ सादर प्रस्तुत है । 


यह सूचीपत्र पिछले प्रकाशित सूचीपत्रों से थोडी-सी अपनी विशेषता 
रखता है, श्रौर वह है इसका विषय विभाजन युक्त श्रकाराचनुक्रम । प्रस्तुत 
सूचीपत्र मे सस्कृत-प्राकृत ग्रन्थो की भाँति निर्धारित प्रमुख विषयो मे से विषयों 
को चुनकर प्रत्येक कृति को सबधित विषय के अ्रतर्गत रखने का प्रयत्न किया गया 
है । मुख्य विषयो के उपाज्धो को यहाँ छोड दिया गया है । 

मान्य पद्धति के झ्रनुसार निर्धारित विषयो»की तालिका सलग्न प्रस्तुत 


की जा रही है, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि किस्त-किस विधा के ग्रन्थों को 
कौन-कौन से विषय मे स्थान दिया गया है। ' रे 


प्राप्त एव संग्रहीत ग्रन्थों में जैन ग्रन्धों की बहुलता के कारण “जैन 
साहित्य” को एक प्रमुख विषय के श्रन्तगंत रखते हुए उसे 6 छ उप शीष॑को मे 
बाँट दिया गया है जिससे कि सम्रस्त जैन साहित्य के भाषा-पग्रन्थो को-एक साथ 
प्रस्तुत किया जासके । ,., - 


प्रस्तुत सूचीपत्र मे सगृहीत कृतियों में भू.' पू जोधपुर रियासत के 
महकक्‍्मा, तवारीख' के लिए प्राप्त की गई उन समस्त ख्यात, बात, तवारीख, 
हाल सज्ञक कृतियो का समावेश हो गया है जो प्रतिष्ठान को पुरातत्व एवं 
सग्रहालय विभाग जोधपुर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई थी। इस सगम्रह मे 
अनेक मूल ख्यातें व अनेक ख्यातो' के पडित श्यामकरण दाघीच कृत तजु'मे है। 
इसी सामग्री के श्राधार पर पड़ित विदवेश्वर॒वाथः रेऊ ने अपना "“मारवाड का 
इतिहास” लिखा था, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी विपुल सामग्री तब भी 
उपयोग में श्राने से, रह गई थी क्योकि उत्तके उपयोग का इतिहास में उपयुक्त 
श्रवसर नहीं था। इसी सामग्री की ओर आराक्ृष्ट होकर राजस्थान के प्रसिद्ध 
इतिहासकार डॉ० रघुवीरसिंह, सीतामऊ एक “ध्मुदियाड की ख्यात” का 
प्रकाशन कार्य हाथ में ले चुके हहैं। मुझे झ्ाशा ही नही पूरा विश्वास है क़ि 
इतिहास के विद्वानों का ध्यान इस सामग्री की शोर अवश्य आक्ृष्ट होगा तथा 
वे इसका यथा अवसर उपयोग करने से न चूकेगे । 

प्रस्तुत जिल्द मे सकलित श्रनेक महत्वपूर्णा ग्रन्थो के बारे में बहुत कुछ 
लिखा जा सकता है, किन्तु ऐसा करने का यहा उपयुक्त अवसर नही होने से मैं 


उक्त कार्य सूचीपत्र के पाठको एव विद्वानों के लिए छोडकर इस लोभ का सवरण 
करना उपयुक्त समभता हूँ। 


( २ ) 


सूचीपत्र के अन्त में परिशिष्ट | मे कतिपय विशिष्ट ग्रन्थों के आ्राद्यन्त दिए 
गए हैं उनमे से एक ग्रन्थ “हफत ग़ुलशन नामा तारीख की सक्षेप भाषा” का 
आद्यन्त छपने से रह गया है। इस ग्रन्थ के मूल लेखक का पूरा नाम 'कामरखाँ 
मुहम्मद हादी' था जिसने चकत्ता-बश का वृहद इतिहास भी अलग से फारसी 
भाषा मे लिखा था। प्रस्तुत कृति उसी का सक्षिप्त रूप-सा है, जिसमे भारतवर्ष 
के मुस्लिम शासको का इतिहास दिया गया है ।लेखक की मूल पाण्डुलिपि 
“इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी” मे सुरक्षित होने की सूचना उपलब्ध है । 
तवारीख की भाषा लिखवाने का श्रेय जयपुर के सस्थापक एव विद्या प्र मी 
राजा सवाई जयसिंह को है | भाषाकार ने यद्यपि अपना नाम नही दिया है फिर 
भी ग्रन्थ मे जयपुरी भाषा के प्रयोग से लेखक व्यक्ति कोई स्थानीय विद्वान रहा 
होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। । 
उक्त भाषा ग्रन्थ की जोधपुर सग्रहालय मे दो प्रतिया उपलब्ध हैं | प्रथम 
का प्रारम्भिक अश अप्राप्त होने से प्रारम्भिक अश ग्रन्थाड़ू, 25679 से तथा 
ग्रतिमाश सूचीपत्र मे वरित प्रति से दिया जा रहा है। (देखे शुद्धिपन्र के बाद) 
परिणशिप्ट 2 मे ग्रन्थ-कर्त्तानुक्रमरिणिका दी गई है। आशा है विद्वानों एव 
शोघाथियो के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगी । 
सूची-पत्र का मूल अश काफी समय पूव मुद्रित हो चुका था, किन्तु विशेष 
परिस्थितियों के कारण परिशिप्टभाग का मुद्रण मेरे जोधपुर से जयपुर 
स्थानाच्तरण के वाद ही मुद्रित हो सका | इसके मुद्रण एवं प्रूफ सशोधन में 
प्रकाशन अनुभाग मे कार्यरत मेरे सहयोगी श्री गिरधरवल्लभ दाधीच का पूरा 
सहयोग रहा, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ । 
मुद्रण में प्रूफ-सशोधन में यद्यपि पूर्ण सतर्कता रखी गई है फिर भी 
हृष्टिदोष से जो त्रुटियाँ रह गई है उनके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हैं । 
अत में मैं विभाग के निदेशक महोदय श्री जे के जैन का भी श्राभार 
स्वीकार करना अपना कर्तव्य समभता हूँ जिन्होने प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 
सूचीपतन्नो के मुद्रश-कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति अश्रगीकार कर 
इसे प्रकाशित करवाया । 
हिमालय प्रेस के व्यवस्थापक श्री आर एम माहेश्वरी का भी मैं श्राभार 
स्वीकार करता हूँ जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियो मे भी इस कार्य को चालू रखा 
और इसके मुद्रण-कार्य को अतिम रूप प्रदान किया | 


आशा है विद्वान पाठक एवं शोधार्थीजन त्रुटियो की ओर ध्यान 
आ्राकपित कर मुझे उपकृत करेंगे । 
निवेदक 
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54 [2. ,.- -9 ग्रोपधी ग्पषधी ; *: 
402 [8 8 95 95] 
36 24... 3 सोमवती-श्रमावस्थारी क सोमवती 
डनछ हज श्रमावस्थारी कथा 
224 38. पे इतिहास >ज्यौतिष ,विपय 
224. 39 9 की प्रमुख घटनाएँ (कुछ नही) मे क्रमाक 
। ]754 पर 7 
3]] 54 ..लश्ऐं गीत नागोर “आपरा” गीत नागर ५४ 
घेरारो धआापारा' घेरारो 
4 7 कर ज अ: गीत मेहता राव महेश- गीत मैहता * रांव 
कर है दास दिल्‍ली पति रा महेशदास दिल्‍ली 
्। छ्त्ञीं छत जार पति रो 
343. 62 3 (29) जगतसिंह जगतसिंह 
मानसिघीतरा मानसघोतरा 
(32) रण॒वटरा रणावटरा 
394 7] 4 माधघवदास घधवाडिया साधघवदास 
दधवाडिया 
408 74 4 विहारीदास विहारीदास 
475. 84 9 तलवार ते । तलवार 
6553 7॥4 6 654 वां 659 वा 
674 76 3 उपदेश चितोवण उपदेश चितावणी 
7723 34 3 प्राणभात्रा प्राणमात्रा 
782 36 4 चापरनाथ चरपटनाथ 
789. 436 3 जशञानसिक गुणविलास ज्ञानरसिक 
गुरविलास 
]036 76 3 पदसग्रह गुरुभक्ति पदसग्रह गूरुभक्ति के 
]5 90 3 पदसग्रह-भाईदूज पदसग्रह-भाई दूज के 
]]35 94 3 ४ “राग गरवी 


» “राग गरवी के 


247 28 
5567 234 
)3867" 242 ' 
व का [+ 
+ दे 0 न 4 
402 ' 244 
403.. 244 
469.. 254 
580 272 
590.. 274 
]683.. 278 
]675. 278 
623. 280 
644.. 284 
676 290 
697 - 292 
698. 294 
96' 336: 
2004 344 
205 उब6 
2]05 * 360 


१ है 


5 


( 7 ) 


8... फान एफ.)एएवति ए 


3 स्फुट पदसग्रह होरी के 


पारण-विधिआ  _ 


अ्जना सुन्दरी-चउ 


|| 
[] 
4 
4 , . वा केसरविमल गरर्खि 
3 
3 
3 निमेनाथनविवाहलू 


£ + मम छः है 


स्फुट पदसग्रह होरी 


_.. (घमाल) .- के धमाल) 
3 ” “झआीएपावडी. ” ' योगपीवडी 
9 7 लि.क मैयाचन्द "लि. के. मुर्याचरद प्वैता- 
' * * “ज्वेताम्बर, लि. स्था . म्बर,लि स्था. योर्धपुर 
योधपु ३ शक 
4 हरिराम हरिरय 
3 ' शिक्षापत्री साञ्र्थ शिक्षापत्री सनश्नर्थ 
3 स्यम-सग।ई ... स्याम-सगाई 
3 बीरमदे सोनारारी वार्ता बीरमदे सोनगरारी 
हु पा] वार्ती 
4 भेघजा +  भेघर्जी । 
3 छंन्दश्रलकार लक्षण ' “छन्दें विभूषण 
6. [-05 *, 2-05 प्रथम पेत्र 
मा ४ प्रप्राप्त 
4 टी. उदच्नन्दं भण्डारी.. कत्ती-उदैचन्द भण्डारी 
3 रसिकप्रिया सवालाव- रसिर्कप्रिया 
. बोघ « संबालावबोध 
पं 676... _ - 33 श्रयुर्वेद 
श्रोपधी-सग्रह . . ओऔषेधी-सग्रह 
जग्ननसुख शिष्य नर्यनसुख पुत्र 
केशवराज केशवराज हा 


वी. केसरविंमले गरि 
पारण-विधि आदि 
ग्जना लक 
नेमिनाथ विवाहलू 


॥ श्रीगणेशाय नम ॥। 
प्रारस; प्रन्थाड़ः 25679 से उद्धृत 
ईं ग्रन्थ में दिल्ली वा ओर देस हिदुस्थानका राजा वा पातस्याह 
को वृतात छामरषा ने पारसी सम्रह कीयो छे सो सरामद राज हाय (हिंदुस्थान रा 
राजेद्र श्री महारा (जा) घिराज श्री सवाई जेसिहजी की आज्ञा सौ सक्षैप भाषा 
लिपी । अर ई का सात विभाग छे। प्रथंम विभाग का तीन पंड, प्रथम षड मैं 
दिल्‍ली का वा भ्रोर देसां का राजा वा पातस्याहा को प्रसग । दूसरा षड में जोनपुर 
का पातस्याहा-तीसरा पड में मालवा का पातस्याह । 
दूसरा विभाग का २ षड |! 
प्रथम पड में पानदेस का पातस्थाह । दूसरा षड में गुजरात का पातस्या 
३ रा विभाग मे वगाल का पातस्थाह ।४॥ में छह पड ॥। प्रथम दक्षण का 
पातस्थाह । दूजा मे वीजापुर का पातस्थाह। ( ) तीसरा में अहमदनगर का 
(पात) पातस्थाह । हूज मे बीजापुर का पातस्याह। ( . ) चोथा मे हेदरावाद 
का पातस्याह । पाचमा में वरार देस का पातस्या-६ में (.. ) अहमदाबाद बदर 
का पातस्यथाह ।। पाचमा विभा -)ग का २ घंड--प्रथम मे मेठढ का पातस्याह 
विष्यात, जामे सज्ञा करि दूसरा मे मूलतांद रा पातस्याह । 
छठा विभाग में काश्मीर का मिरजाई। सातमे विभाग में पेगंवर वा 
उमका मित्रा को प्रसंग सो वो ग्रन्थ भिन्नहि लिण्यो छे। 
अंतिमांश"“*“ युसफ खा अकबर पातशाह कने झाय सेना सहाय मागी । 
तदि अकवर पातशाह श्री महाराजा मानर्सिघ कछवाहा ने वा युसुफ खा 
मसहदी ने वेकी साथ सहाय ने विदा वो । स्यथालकोट की राह होय लोहरचक 
वे जाय मारयौं । अर श्री महाराजा मानसिध स्यालकोट रहा । कितनाक 
दिना में क्राविल जाय छा युसफखा ने हजूर बुलायौ | श्रमीरा वेनें हजूर बुलायो । 
अमीरां वेंने हजूर श्रावा नही दीयो । जदि पातशाह क्रोध करी साहकुलीखा वा 
राजा भगवानदास ने कश्मीर लेवा ने वीदा कीया । राजा भगवानदास युसफखा 
ने समभाय प्रतिवर्ष बेंके मायै पेसकस ठहराय अटक ऊपर पातशाह की मुलाजमत 
करी । मनसव अमीरी को पाय पूर्व में जागीर पाई। फेर कितनाएक वर्ष पाछें । 
कासिम खा मीर वहरवा और अमीर कश्मीर ने विदा [किया] सो बरस ताई 
परस्पर राड होवो करी । ती पाछे पातशाही अमीरा ने मुल्क सै अमल कीयौ॥ 
वेंका सिरदार नें हजूर भेज्यौ। यूसफला मसहदी वेठा को सूबो [सूबैदार] 
पात्तशाह की तरफ सौं हुवी । जदि सी वो मुल्क चगत्ता ही का श्रमल मै छ । 
इति छुठो वीभाग समाप्त ॥ 


सातवा विभाग मै पेगवर को वा वेका मित्रा को प्रसग सो भीज्न ही 
लीख्यो छो । 
इति हफत गुूलशननामा, तारीख की सक्षेप भाषा सक्षेप हुई । संवत 


१८६७६ प्रमाण ज्ञाके १७८१ प्रवत्त माने । मिति चेंत्र कृष्णे पक्षै पप्टर्या ६ तीथी 
चन्द्रगमर द्वितीय प्रहरे लिपिक्ृतं । श्री रस्तु । श्री । 


राजस्थानी -हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची 
माग ४ 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 
(जोधपुर-संग्रह) 


2] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 


कमििशिनिमिधिमिनिनिकिनि नीम कक नकवी बन नल कलम ना पारा ााााााााााााा७७७७७७७८७८"ए८//"ए७/॥/७//"/शश"//॥/शश"शश"शश"शणशणशणएए 





ऋरमाक मे र 
शव ग्रन्याक ग्रन्य-ताम ता एव दीवगपार 
विपय 

| दशेन | ६5 2 | अध्यात्मप्रकाण-मापा सुखदेव मिश्र 


() 


2 | 4200 । अ्नभप्रकाण 
() | (उदेराय-केसो राय-सवाद) 


3 | 4362 | अनुभव हुलास (उल्हास) भगवानदास निरजनी 
(5) 

4 | 44478 हर १ 
(7) 

5 | 4078 | अनुभवप्रकाश जसवतमिह 
(4) 

6 | 44478 | अपरोक्ष-अनुभव-भाषा मू शकराचार्य 
() टी ज्ञानदास 

7 | 4960 ( अमृतवारा भगवानदास निरजनी 
(2) 

8 | 4478 | श्रष्ठावक्र-भापा 
(0) 


9 | [4390 । ज्ञानगुटकी सारासार विवेक 
() [| सिद्धान्त-निरुपण 


40 | 5098 | ज्ञानतिलक 


रामानन्द 
| ५2, ) 


! | 439[ | ज्ञानसमुद्र सुन्दरदास 
(3) 


2 | 34200 
(2, 


3 | 4048 
(3) 


_ रा  &&& ऑरअअतीओएडडससक न सक कस  ल्‍न।त  फसस  सल्‍क्‍इससससस<असफफफफ%”फ क+ए५सफ,ए०पिउइ-+- ++++४४++ नल नौ+ 





माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
अक्षर प्रति पक्ति 


5 .5,८9 
5, [7 


2] 55% 5 
3, 8 


]6 >] 
], 6 


]25%9 5 
9, 45 


5 5%८5 
3, 44 


22>9 5 
9, 5 


47%5 
22, 22, 





]25%9 5 
9, 5 


2 352८8 5 
6, [2 


6%८ 5 
0, 8 


]2%८0 
]0, 2 


2] 5%5 
4, 8 


455%0 
], 26 


पत्र सख्या 








77 





890 
838 
गु 74 
9]4 
729 
20 वी श 
गु 867- 
87] 
9]4 
20 बी श 
]9 वी श 
8!] 


838 


9 वी श 


लि क नथसागर, लि सस्‍था जोधपुर 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4. (दर्शन ) [3 
पूरण/, लिपिकाल विशेष ज्ञांतज्य 
अपूर्) 





--++-+-+ 


र॒ का 4752 


| पत्राडू -8 श्रप्राप्त; जलसिक्त, 


आ्रासन एवं 24 मुद्राविचार 


लि क सदासुख 


32 बे पत्र पर स्फुट कवित्त है। भागे 
“इतिहाससार-समुच्चय के स्फुट पत्र हैं। 


जी, र का 728 र. स्था 'क्षेत्रवास 


पतन्नाडू, 89-95 पर “निज स्वरूप 
निश्चेज्ञान” परक 27 पद्य है ! 


लि क लछीराम सुत गोपालदास 


अलि स्था बीकानेर 


'जीणों एव भ्रस्त-व्यस्त 


लि. क ग्याँनदास, लि स्‍था सौभरि 


4 ] 
क्रमाक 
एव 
विपय 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
20 
24 
22 
23 
24 


25 


26 


प्रस्थाक 


3749 
(2) 
[4078 
(3) 
3[7 


[44]7 
(2) 
]4388 
(9) 


4478 
(9) 


525 


3339 
(3) 
3959 
() 
4372 


4960 
(9) 


476 
(30) 


4383 
(5) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोवपुर-स ग्रह ) 


ग्रन्च-नाम 
ज्ञानसमुद्र 
ब्रह्मत्मान जोगशास्त्र 
मनोविलापनसार-भाषा 


विचारमाला 


(द्वितीय अध्याय) 


(तृत्तीयविश्वाम पर्यन्त) 


विचारसागर 
(शारीरिकसूत्र-भाष्य) 





कर्ता एव टीपागार 


मुन्दरदाम 


भयवानदास 


खअतायथदास 


पक्ति प्रति पत्र, 
प्रक्षर प्रति पक्ति 


6 5५:0.5 


]; 24 


]55%5 
3; 4 


225%6 5 


3; 24 


4% 0 
0; 20 


]2 55% ].5 


42, [4 


2.5% 9.5 
9, ]5 


22% |] 5 
0: 26 


20% 4 
]2: 27 


77%0,.5 
9, 20 


20 5४ (7 
9, |8 


[7४८5 
+, 9 
ह24 वे, 5 
285 हर 
0 ० 40.5 
9 १5 











राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित अन्य सूची, भाग 4 (दर्शन) [ 5 
दिल अर किए कक मिट लत एम अमर आस टिक जी मठ सनक करन यफली त कक लत लीक 
भाप से मी में हर 
| पूर्ण | रस ज्ञातव्य 
पत्र सख्या प्रपूर्ण लिपिकाल विशेष ज्ञातब्य 
346-500| पूर्ण | 847 लि के साध माणक्रदास 
जीर्ण 
]-24 ७. 729 लि क रामदास शिष्य हरिदास 
लि. स्था जोधपुर 
]-20 » | 20 वी श. | “बाई किल्याणवाई ना गुझ नी कृति छे 
“ए ग्रन्थ को कर्ता फीणा जाती भगवान 
35-80 हे ]9 वी श | र का. 7726, पे स 3-35 पर 
तीन भोमका निर्णाय” है । 
28-3] | 20 वी श. 
शि 9[4 र॒ का. [726 
[-7 २ [909 । हि 
[-5 के 20 वी श. | ,,  , 
2-25 गा न ».. »लि के. वुधरदास 
]-26 हे 929 लि. क हरिदास वैष्णव 
503-567/ ,, गु 87] | परत्राष्ट 562-563 पर जब वृसर की 
यथा है । 
30. |009 | [934 5. गया, विहिदेसी 
| 


दिलपी थे वश्चिश # 8 की झ चर पा 


6] 





पु कल सन सलाकलल.. 
एवं 
विपय 


26 


29 


2 घर्म- 
शास्त्र 
30 


3 


32 


3 क्‍ 
33 


34 


35 
36 


उप 


पन्याक 


44]6 
(9) 


]4080 


[4477 
(2) 


4383 
(4) 


]4475 
() 


43]57 


4473 
(4) 


4756 
(2) 


44753 


44896 
(5 


44007 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-सत्रह ) 


ग्रस्व-ताम 


शिवपच्चोसी 
पट प्रच्नी निरन-भाषा 


सर्वेसार 


वज्रयूची-भाषा 
विधवाविचार 


शिवह॒वन-विधि 


अजु नमहिमा एवं अजु नगीता 


अ्रमावस्यारी कया 


अध्वमेघ-भाषा (महाभारतगत्) 


इतिहाससारसमुच्चय-भापा 


शान तब] 


घर्ता एव टीकाफार 
बनारसी 
मनोहरदास निरंजनी 


अनाथदात 


सेवग राम शिप्य परसराम - 


हरिदास 


लालदास सुत ऊबोदास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (दर्शन, धर्मशास्त्र, पुराण) [7 





माप से मी मे 


पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या पर लिपिकाल | विशेष ज्ञातव्य 

भ्रक्षर प्रति पक्ति 

[2%: 5 43--46 पूर्ण गु 889 (र का [750, 

72, 2 शिव का श्राध्यात्मिक विवेचन 

20% 2 [-77 न 88| 

4, 34 

6 59ल्‍८.5 | [2 » | 886 | र का 726, लि क मोतीरामजी 

0, 8 शिष्य, लि स्था देसणोक 
पुष्पिका मे रामानुजीय सम्प्रदाय की 
परम्परा दी गई है । 

6»2 5 30-33 5 20 वी श 

9, 20 

9 *: 5 5 !-6 पे ] प्रथम पत्र पर स्फुट गीत है । 

4, 8 

4232 0 5 | 5 49 वी श 

34, !2 


225%25 [40-45 । पअपूर्ण | 9वीश | पत्राडू 42 वा अप्राप्त 
22, 0 


2495 40-42 | पूर्ण |) 8! | गुटके के प्रारम्भिक पत्नो पर वर्ग मूल, घन- 

35, 24 * मूल निकालने का स्वेया,सूरजरो छन्द एव 
सवत्‌ 80[ का वर्पषफल आदि है । 

2795 [-66 [पूर्ण | 889 लि क जैतराम, लि स्था पीपाड 

45; 35 

6% ]] 47-252 अपूर्ण | 845 पत्राडू। 465-70 अ्रप्राप्त 

4], 22 


डै] 5% ]] ॥-37 
44, 28 


99 20 वी श 


8 | 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोघपुर-स ग्रह 





ऋमाक 


एव 


विपय 


38 


39 


40 


4] 


42 


43 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


अन्याक 


44923 


4928 


[4960 
(4) 


5099 
(7) 
3765 
(9) 


4376 
(2) 
4307 
]4294 
]4066 
3493 
]4268 


74275 


4436 


अन्च-वाम 


इतिहाससारसमुच्चय-भाषा 


एकादशीरी कथा 
एकादशी री कथा सटीक 
एकादशी-माहात्म्य कथा 
(पच्मपुराणगत) 
एकादशी-माहात्म्य कथा 
एकादशी-माहा त्म्य-भाषा 


कारतिक-माहात्म्य-भाषा 


जग 


कर्त्ता एव टीकाकार 


लालदास सुत ऊधोदास 


घ्यानदास 


भंगवानदास निरंजनी 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (पुराण) |[ 9 


जा फा 






जाओ 0 आर्मी से मी मे, < 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या का मत विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पक्ति 









30 5%:]4 5 | 0-3 | अपूर्ण | 854 जीर्ण, प्रारम्भ अप्राप्त, 


7, 48 लि क साधु मेघदास, लि स्था खाटू 
23 »८ [2 ]-72 पा 9 वो श॒| जी एवं खडित 
0: 28 


7%5 2-57 ».गु 867- | जी एव प्रारभ के 9 पत्र खडित 


8 » 2 84-3!2| पूर्ण |) 898 | र का 643 ग्रकबर कालीन 
]]; 48 हि 


229 6 ]-72. | अपूर्ण | 77] अतिम अश पत्नाडू 6 पर है । 
22, 24 


24 5ल्‍:5 5 [28 | पूर्ण | 755 लि क स्वामी सेवादास 
20, 8 


26+2 ]-38 हु 20 वी श 

], 26 

30»<4 -39 » | 949  (ललिक मथुरादास निरजनी;लि स्था नागोर 
3, 36 श्रत मे वल्लतर्सिहजी विषयक कवित्त है । 
222८ 6 4-4 | अपूर्ण | ।08 वी श॒| पत्र अस्त-व्यस्त हैं । 

6, 46 

209८ 6 [-]2 | , ै।9बीश | रं का 743 

9, 6 ह 

23 5ल्‍25 | -68 | पूर्ण | 898 रका 7743' 

[!, 28 लि क रामसुख व्यास 

20» 3 -25 न्‍ 875 र॒ का']743 

9, 24 

25% 2 -34 हि ]9 वी श गद्य 'मे ह्ठै ।. 


40, 26 


0 ] 





बंपर एक 
विपय 


3] 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


50 


हु 


ग्रनस्थयाक 


4078 
(4) 
408] 
(०) 
2704 
(2) 
[448 
(5) 


3972 
() 


]4352 
([) 

4474 
(2) 


408] 
(9) 


]44[8 


(7) 
2704 
(3) 
4927 
(7) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 


ग्रन्थ-नाम कर्ता एवं टीकाकार 


कुण्डारो व्योरों 


केरडावाली चोथ- गणेशजी री 
कथा 


केरडावाली चोथ-मातारी कथा 
गशोशचोथरी वात 


गरोणजीरी कथा-भाषा 


गीतामहामात्य-भाषा भगवानदास निरजनी 


चन्द्रडझगाली चोथरी कथा 
(सकष्ट-चतुर्थी) 
चिज्रमुप्तरी कथा ने पूजा-विधि 


चोथमातारी कथा 


चौवीस एकादशी री कथा 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (पुराण) [ |] 





माप से मी मे, ! 
पक्ति प्रति पत्र “| पत्र सख्या का पा विशेष ज्ञातब्य 


अक्षर प्रति पक्ति 


(55ल्‍:5 [7 | अपूर्ण | गु 729 एवं खडित 
3, 6 








6»2 44-52 | पूर्ण गु 890 


4, 9 

45%]4.5 | -8 है६पूर्ण |गृु 90] | “पोथी ऊत्तावली मे लिखी छे” 

9, 4 लि क अगरचन्द 

25ल्‍:]] 56-74 | ,, 887 पत्राडू? 52-55 पर माताजीरी आरती 
8, 5 ह््य है । 

2]%]6 ]-6 हर 887 प्रारम्भ मे गरोशजी का चित्र है । 

8, 8 लि क तिवाडी खीमजी छगनजी 


लि सस्‍्था भुजनगर 


3 5%0 5 | 2-95| ,, | 934 लि क गोपालदास रामसनेही 
9, 8 ' 


9 5ल्‍:4 5 | 4-56 हि 845 पत्राड़ू 97-59 परगीतपपाठमाहात्मय हैं। 
]7, 43 लि के. चेतनदास 
लि स्था. समेलाग्राम (मेडता) 


6+८2 27-3। | ,,' | 890 लि क जोशी छोटमल (साचोरी) 
, 20 लि स्था जोधपुर 

]2 5 %॥]] 04--]4| ,, ]9 वी श | लि क भडारी इम्रतराज 

8, 45 है 

52:45 | -5 अ्रपूर्ण [20 वी श 

9, 3 

8 5 4 9-68 प 8600 


46, 4 














82 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोमपुर-स ग्रह) 
दा गन्थाक प्रन्य-ताम पर्ता एवं टीकाबार 
विपय 
62 | ]4362 | चौवीस एक्रादशी री जब्त कथा 
(4) 
63 | 5227 | चौवीस एकादशीरी ब्रत कया 
64 | 435व4 | जन्माष्टमीरी कथा 
(6) 
65 | [408] पा 
() 
66 | [4075 । दश अ्रवत्तार (भागवत्त दशम- 
(2) | स्कन्ध पर आधारित) 
67 | 4388 | घर्मंसवाद 
(3) (मीम-चडाल सवाद) 
68 | 4408] | नरसिघ-चतु रदशी री कथा 
(/2) 
69 | 44756 | नवरात्ररी कथा 
(3) 
70 | 4960 | नारदपुराण-भाषा माधव शिष्य दामोौदर 
(5) (हरिभक्ति सुधौदय ) 
74 | 43498 | नारायण-अवताररी कथा 
(6) 
2 हा नासिकेतु ऋषिरी कथा जनदयाल शिष्य जगप्नाथ 
73 | 55॥] ध 
(4) 
74 | 5099 | नासिकेतुपुराण 


(3) 


माप से मी में, 
पक्ति प्रति प्रत्र, 
भ्रक्षर प्रति पक्ति 


6% |[ 
0, ॥5 


29.5 ५८ 4 
33, 54 


]6%< ]2 5 
6, 2 


6%< ]2 
], 49 


55%]] 5 
0, 20 


2 5%]] 5 
], 3 


46»< 2 
23, 22 


24 %८ 5 
35, 24 


<%5 ' 


2], 9 


[4 5 2 [2 
9, 8 


6 : 0 5 
6, ]3 


7922 
44, 25 


48+ ]2 
0, 8 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (पुराण) [ 3 





पत्र सहया 2 
पूर्ण 
3-28 | अपूर्ण 
65-74 | पूर्ण 
45-54 हे 
[208 ढ़ 
/0/ ऑल 
55-60 | ,, 
42-44 | ,, 
334-409 ,, 
34-67 
-82 पूर्ण 
62 [६ 
44- 32 


| 


लिपिकाल 
(वि सवत) 





| 
]9 वी श 
20 वी श 
890 
[8 वी श 
920 
गु 890 
गु 8] 
87] 
गु 670 
925 
849 


गु 898 


विशेष ज्ञातव्य 


लि क. गगाराम शिष्य केमोदास 


पत्राडू| 75-80 पर ग्रोपवो सम्रह है । 


लि. क गोवद्ध न-ब्रह्म चर री 
लि सथा खीवसर 


लि. क. साध भरतदास 


लि क श्रम्वालाल चोईसा 
लि स्‍्था वूदी 


लि क सेवग विस्धीचद 
लि स्‍था जालोर 


र॒ का 734 


4 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्यान (जोघपुर-सयह) 





ऋरमाक 
एव 
विपय 


75 
76 


॥ 


48 


य9 


60 
8] 


682 


2 


84 


| प्रच्थाक 


5073 
(2) 
]4340 
(3) 
]4477 
(() 


]4408 
(7) 
]4960 
(3) 
2703 
]4257 


44468 


4436 


4493 
(2) 


पग्रन्य-नाम 


नासिकेतुतुराण-भाषा 


नासिकेत-राजारी कथा 
नासिकेतोपाल्यान-भाषा 
नासिकेतोपाख्यान-भाषा 


नासिकेतोपाख्यान-भापा सचित्र 


पाडवजग्य-भापा 


वर्ता एप टोौफाकार 


नंददास 


जनदयाल शिप्य जग नाथ 


जनदयाल 


जनदयान 


8 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
श्रक्षर प्र तिपक्ति 


45>८0 5 
43, 22 


24 ८ 4 
40, 4 


46 5>»] 5 
0, 8 


550 
॥, 45 


[7 < 5 
22, 22 


]7 55८ 3 
2, 22 


30 5%4 
44, 38 


25% [2 5 
], 32 


33+८20 
8-4, 8 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-पूची, भाग 4 (पुराण) [ 5 


पूर्ण/ 
पत्र सख्या श्रपूर्ण 





-46 गट 
66-0] | ,, 
[-90 


५ 


78-94 | श्रपूर्ण 


58-202| पूर्ण 


2-24. | अपूर्णो 
| 

-33 पूर्ण 

]-54 


]-! | अपूर्ण 


22 5»: 2 5 | 20-24 | पूर्ण 


22, 40 





लिपिकाल 


(वि सवत्‌) 


4859 


!9 वी श 


88| 


गु 78 


गु 867- 
87] 


9 वी श. 


विशेष ज्ञातव्य 
| 


पत्राडू? 47 पर साकेतिक लिपि को 


कुजी है। 


र का 734, लि क पुरुषोत्तमदास 
लि स्था. देसगोक “! 
“साध श्री मोती रामजी ने श्ररपण क री! 


पत्राडू! 202-203 पर गोविन्दाष्टक, 
पत्राडू। 203-204 पर कबी रदास की 
रमेणरियाँ तथा नैनोदास का पद है । 


लि क किसनराम दवे, लि स्था 
जालोर, श्रतिमः 5 पत्र जलसिक्त 


र का ]734, लि क मथुरादास 
लि स्था नागोर-वखतसागर, 


लि क सन्‍्तदास, लि स्था नागपुर 
चित्र स 268 


पत्राडू 8 वा अप्राप्त 
लि क ब्राह्मयणा जानकीलाल 





हर ) 








46 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोबपुर-सग्रह) 
कल ग्रस्थाक ग्रस्य-नाम कर्ता एव टीकाकार 
विपय 
पुरुषोत्तममास एकादशीरी कथा 
86 | 3765 | वुधाष्टमीरी कथा 
(3) 
87 | 72732 | भगीपुराण (शिवपुराण) -2' | हरदास 
() 
88 | 44066 & भगवत्तगीतारी टीका 
(6) 5 
प. 89 | [4376 | भगवतगीता दोहानुवाद मलूकचन्द “लाहोरी” 
(4) 
90 | 4360 ».. ». सटीक 
(3) 
9 | 490] ” भाषानुवाद 
292 | 44387 » भाषानुवाद (कृष्णगीता) 
(4) 
93 | 380॥ | भागवत-एकादशस्कन्ध-भाषा चतुरदास जिष्य सतदास 
94 | 448] हे 


04 ह 8 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (पुराण) [ 7 


हि से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या 
अक्षर प्रति पक्ति 


27% 3 2-64 
2, 24 


229 6 3-9 
24, 20 


2] » 6 (-6 
[40 30 


229» 6 [-43 
9, 20 


2] 522 5 5 | -46 
20, 2] 


5 5%0 55-287 
40, 8 


4520 --95 
7, 46 


43%] 5 (.[-8&7 
9, 46 


28 २ [ 5 -67 
40, 32 


44%9 5 4-306 
0, 7 


पूर्णे/ 
अ्पूर्णो 





लिपिकाल 
(वि सबत्‌) 





अपूर्ण | 934 


पूर्ण 


79 


93 


9) 


2 


है 


780 


8657 


75] 


794 


9 वी श 


9]3 


4883 


]9 वी श 


4836 


विशेष ज्ञातव्य 





प्रथम पत्र अश्वाप्त 


लि क हरजी गौड 
लि स्‍था मेडता 


लि क लक्ष्मीविजय 

लि स्‍था लोहिणा, जलसिक्त 

पत्राडू, 9-0 णर सोलह सतियो के नाम, 
]2 महादेवजी के लिंग, 4 रत्न, 2 
चक्रवर्ति, 8 पुराण आ्रादि नाम-सग्रह है । 
लिक हरजी 

लि स्था जुगतारण (जैतारण) 


र का. 775व, लि के अ्रखराम तिवाडी 
लि स्‍्था मूंडवा, नागोर 


लि क शिवनन्द ब्राह्मण 

लि स्था दुर्गापुरा 

पत्राड़ू, 95-96 पर दादू तथा सुन्दरदास 
के सबद हैं । 


लि क माणक्रजी लालाणी 

गुटके के प्रारम्भ मे हनुमत्कवच आदि 
सस्कृत कृतियाँ तथा अत मे कु भनदास 
का पद एवं गोपालसहखनाम हैं । 


र॒ का 692 


लि क माहेश्वर तिवाडी 
लि स्‍्था नागपुरी 


[8 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-सग्रह 


००... -.०+»++33 ५५3 ५५५७०» ५-५०» पा» ासक ५५७» +3+िलन++++ «नानक भा +आ3++3+५+म5क+++प पान नेक +आ 3 आसन ++ 33-२७ फ+ नरक मनन के 


ऋरमाक 
शव 
विपय 


95 


96 


फ्ा 


98 


99 


]00 


0] 


प्‌: 02 


0 


04 


405 


406 


07 


ग्रस्चाक 


]4742 
(3) 


4960 
(8) 


5094 


5247 


4478 
(() 


4044 
(2) 


१3783 


4259 


3763 


43750 


3764 


3479 


4249 


ग्रस्य-नाम 


क्‍ त-एकादश-स्कन्च-मभापा 


9 37 


अनुक्रम-आख्यान-भाषा 
भागवत-एकादशार्थ-दीपिका 


सागवत-दशम-स्कन्ध-भाषा 


339 39 


भागवत-भापा 
(प्रथम, अप्टम, नवम अध्याय) 


भागवत-भाषपा 


भागवत-भाषपा 
(प्रथम से तृतीय स्कन्ध) 


कर्त्ता एव टीकाकार 


चतुरदास शिष्य सतदास 


हरिदास 


भावनादास शिष्य दामोदर 


तारायरादास 


रसजानि शिष्य प्रियादास 


हरिवल्लभ 
रसजानि 


व्रजदासी 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (पुराण) [| 9 





माप से मी मे, ५ 
पक्ति प्रति तत्र, | पत्र सख्या पूरो/ पा विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति अपूर्यो | (वि सवत्‌) 





ख 5>%व| पूरे 8633 लिक तुलसीदास 
], 9 लि. स्था नौलगढ 


]72८5 45-56| भ्रपूर्ण | 87] पत्र अस्त-व्यस्त 
2], 9 


25 5%5 -45 


पूर्ण | 774 लि क मथेन कुशला, लि स्था शाक भरी 
3, 28 


अत मे श्रीकृष्ण सबधी पद है । 


2] 5५ 3 -96 
6, 34 


अपूर्णा | [9 वीश 


52८9 5 3-35 


» | 20 वी श॒| प्रति जीर्ण 
9, 5-9 


22 2८ 3 5 60-84 
26, 44 


पूर्ण (49 वो श 


202 7 -89 


». | 92] लि स्‍्था जोधपुर 
0, 22 


3] ८ 45 5 [-39 


४» | 49]5 कृष्णगढ के मुहणोत उम्रसेन की प्राज्ञा 
5, 40 


से रचित 


292 5 -44 


श्रपूर्ण | 9 वी श | उत्तराद्ध का 46 वा पत्र दो बार तथा 
44 ,“ 28 -8] 


पत्राद्ू 82-23 श्रप्राप्त 
272 4 [-248 | पूर्ण | 907 सुवाच्य प्रति 
2, 33 


349% 3 5 -26 


बे 3.]| 828 लि क. वैष्णव किशो रदास 
4, 47 तप 


लि स्‍्था अहिपुर 


4-3] 
30 5%55 | -58 | अपूर्ण | 935 लि स्‍्था जोधपुर 
]5, 45 कुल सप्तम श्रध्याय मे 22 वा पत्र अप्राप्त 


33% 7 [--55 
2, 30 [-29 
]-29 


पूर्ण (9 वी श 


20 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सम्रह ) 





हु कल | सजकन.. 
ण्व ग्रन्याक ग्रन्ध-नाम करता एव टीकाकार 


विपय | 





जो 08 | 4288 भागवतमाहात्म्य-भाषा 


]09 | 5229 6 भागवत-सार पच्चीसी चदलाल 


(2) 

[0 | 378[ | भागौत-दर्पण रतनूवी रभारा 
(3) 

8[][ | 474[ | भारत की महिमा (पाडवजग्य) 
(26) 


42 | 45093 । भोगलपुराण 
() 


3 | 408] 
() 


44 | 4408] | मनसावाचा री कथा 
(0) 


]5 | 4448 
(6) 


]6 | 4290 | माघमाहात्म्य कथा 


7 | 44960 | मारकंडेयपुराण-भाषा दामोदर 
(4) 
48 | 45248 


489 | 4388 | रामनवमीरी कथा 
५7) 


20 | 563 | रासपचाध्यायी-भाषपा 


नददास 
(8) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (पुराण) [ 2] 






जा फि से मी में 
पक्ति प्रति पत्र, 
प्रक्षर प्रति पक्ति 


न 


33 5 «77 | [-3% 
2, 35 


26 55% 2 5 | -7 
9, 30 


पूर्त/ . लिपिकाल 
श्रपूरो | (वि सम्बत्‌) 


विशेष ज्ञातव्य 


पन्न सख्या 








पद्यपुराण-उत्त रखण्डगत 


र. का 4854 





2798 5 - | [-39 | श्रपूर्ण | 20 वी श. | पत्राड्डू 2 अ्रप्राप्त, जीरो एवं चुटित 


29, 8 27 वे अ्रध्याय तक 
3 5%:0 5 | 492-497/ पूर्ण (9 वी श 

2, 20 

]7>6 2-2 | अपूर्ण $; प्रथम पत्र श्रप्राप्त 
3, 46 

6 +< 2 [-24 [पूर्ण |ग्रु 890 

0, 9 

6>८2 ]-44 5 | 

, 20 

2><|] 75-03 | ,, !9 वी श 

8, 5 

3%35 | -2 » | 2वीश | पद्मपुराणगत 
5, 48 


[7>5 87-58 अपूर्ण गु 4867 |र का 688, जीरा 


20, 08 87] | पत्नाडू 36, 38-.57 श्रप्राप्त 
2]5%235 | [-08 (पूर्ण |9वीश | प्रारभ मे वाजीद कृत 

6, 32 “ुनराज-कीरत कथा' है । 
]25.]5 | 2-22 | ,, | 936 लि क भरतदास 

70, 2 

775.व3 [-6 | ,, |[8वीश 


24, 34 


22 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोवपुर-सग्रह) 










कमाक ्य ६ 

एव अ्न्याक ग्रन्थ-नाम कत्ता एव ठाकाकार 

विपय 

2] | 44283 हि नददास 

]22 | 3339 | वामिप्ठसार गीता-भाषा नरहरिदास वारठ 
(2) 

23 | 4370 | शनीश्चरजीरी कथा जोरावरमल सुत हुकमराय 
(5) 

]24 | त4365 3 हि 
(3) 

[25 | 3508 33 आसकरण 
(3) 

26 | 408। गा जोरावरमल 
(4) 

427 | ]4342 जे 
(4) 

28 | 4365 हे थे 
(3) 
]4404 प 
(6) 

29 

30 | 4448 | शनिश्चरजीरी कथा 
(4) 

कप 0 2 रे जोरावरमल 


(3) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ सूची-भाग 4 











(पुराण) [ 23 
माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या कप १3 विशेष ज्ञातव्य 
ग्रक्षर प्रति पक्ति ध 
रा 20 बी श 
मर ]9 वी श । र का. [677 
2 » 5 40--]26| ,, [927 र॒ का 68624 
]], 6 लि क मथुरादास 
पत्राड़ू 27 से 32 पर पहाडे दथा 
सतदास आदि की साखियाँ है । 
5% 0 5 -22 गा 888 र॒ का 824 
80, 45 
[22८6 2-79 | अपूर्ण | 905 लि क नथमल सुखदानोत 
6, 3 लि स्‍्था छावनी-ब्यावर 
69<2 30-43 | » | 7 690 । पत्राडू 27-29 अप्राप्त 
4, 9 
2[%[45 |[-0 [पूर्ण [/9वीश | पत्राडू: ॥0-] पर स्फुट कवित्त तया 
4, 45. [2-9 पर औषधि सग्रह है । 
55:05 | 83-04 | ,, |20 वी श. 
80, 5 ([-22) 
5%]] 29-226| ,, 8950 लि क पून्मचद 
9; 4| पत्रादड्ू, 226-227 पर सवत्‌ 955 में 
मुनिमहाराज के आगमन की टीप है । 
8725%]] (42-5[। | ,, | 855 
8, 45 
83 % 0 5 22-67 है 925 लि क दोलतराज 
7, 2 


सुधारकर्ता-लिछमण 


24 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जीधपुर-सग्रह) 





ऋरमाक 
एव 

विपय 

4676 
() 

33 | 44756 
(4) 


ग्रन्याक 





3769 
(8) 
3492 
() 
408] 
8, 
]4676 
(6) 
3762 


3339 
() 
3765 
(2) 
]4079 
(2) 
5637 
(3) 


3976 
() 











ग्रन्थ-नाम कर्ता एव टीकाकार 


| कथा सचित्र 


शिवरात्रिरी ब्रत कथा 


सकटचोथि कथा 
सूरजपुराण-माहात्म्य 
सोमवती-भ्रमावस्यारी कथा 
स्वर्गारोहण 

स्वस्पनिर्णा य 

हस्तामल शिवगीता 
होलीरी उत्तपतरी कथा 
भ्रठारे-सूवारी विगत 
ऊदाउगमणाउतरी वार्ता 


ओसवालो के कुलगुरुओ की वही 
बापवागौत्र 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (पुराण, इतिहास) [: 25 
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23055] से मी. मे, 





पूण। | लिपिकोल विशेष ज्ञातव्य 
गवारप्रतिपक्ति। 9 शरे | (वि सब) 
2 5%25 क्‍ पूर्ण | 848 [चित्र सख्या-4 
[4, 24 
24 2८ 5 44--46 ! 888] लि क आत्माराम भीमा 
35, 24 पत्राडूड 46-47 पर पचारव्यान के 
स्फुट इलोको की भाषा है। 


3.5ल्‍:0 5 | 59-66 रा 707 लि स्‍स्था. केलवा 
], 20 एक ओर लिखित पत्र 


]9 5ल्‍:8 | 84-02 | अपूर्य | 9 वी श | अध्याय 2 से 2 वें तक 
44, 2 


6ल्‍:2.. | 4-23 | पूर्ण |गु 890 


, 20 
2] 5५८]2 5 | 69-83 की ]848 सस्क्ृत मे है । 
4, 24 चित्र स -2 
275%9 5 | 2-27 | अपूर्ण | 98 तैलसिक्त, पत्राडू) , 4 वा अप्राप्त 
6, 7 +$ लि कः आदिगौड ब्राह्मण लक्ष्मण 
20% [4 -35 हे 9 वीं श | ञ्रत में सप्तश्लोकी-भागवत का एक 
2, 26 सटीक श्लोक है । 
229८ 6 ]-3 पूर्णा | 4780 लि क गुलाल 
9, 8 लि स्‍्था मेडता 
]4ल्‍:35 | -6 हर 790 लि क भडारी खीवराज वछराजोत 
3, 
329८ 20 5 श 20 वी श॒| “नेणसी रो रूयात से” 
32, 26 डे 

88! 67 ८ 3 5" खरडा ण, 9 वी श॒| विद्याघर शाखा के रत्नप्रभसुरि की 


वदता से प्रारम्भ, दोनो ओर लिखित 


26 ] 
क्रमाक 
एव 
विपय 
44 
[45 
746 
47 
]48 
49 
450 
5] 


52 


53 


454 


5 


"अन्थांक 


3976 
(2) 
3976 
(3) 
3976 
(4) 
3976 
(5) 
3976 
(6) 
3976 
(7) 


3976 
(6) 


3976 
(9) 


3976 
(40) 


5637 
(9) 


5650 
(23) 


45637 


(45) 5 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-सपग्रह ) 


ग्रन्य-नाम कर्ता एव टीकाकार 


ओसवालो के कुल ग्रुरुओ की वही 


8 


जै१ 


37 


टेहगौत्र, भ्रभडगौत्र 
चोरडियागीत्र 


कर्णावट्यौत्र 
वाधमारगौत्र 
तातैड़गौत्रादि 
देसरलागीत्र, भटवरा- 


गौत्रादि 


कुम्भटगौत्र, वाघचारमगौत्र 
आदि 


४ भाइगौत्र चीचटगौत्र, भुरगौत्र, 
कररणावंट गौत्र एव इनकी शाखाए 


) 


तादेड एव बापणा 
गौत्रादि 


कछवाह्दारी तवारीख 


कनौज के गहरवालो के दान पत्र-- 
राजा मदनपाल का दानपतन्न 


क्यामखानिर्यारी उतपत्तिरी और 


ज़ू 
विगत 


मर फतेपुर वसायो तिणरी 


राजस्थानो-हिन्दी हस्तलिखिंत ग्रन्थ-सूची, भोग 4 (इतिहास) [ 27 





माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या मं बी ) विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पक्ति रे हि 
न 37,८]2” खरड़ा [| पूर्ण | 820 सभी खरडो का माप फुट एवं इचो मे 
हा 
49 07:<]]”| ,, भ ]8 वी श. | जी 
9,]07 +< पर » | 9 वी श. | 'बा मूलचदजी-खीवराजजी खीवसररा 
रीछे 
2.673" , ». | 9]2 जी 
79.37,८]57| ,, » | [9वीश 
6447 ,८3.5" ,, हि ५ जीर्ण 
7972]]57 | ,, े ]785 लि. क हरकिशन शिष्य दयारत्न 
जीर्ए-खडित 
]00%27 इ | ,, ». | 8वीश | अत्यन्त जीरंए एव खडित 
[077:८]27 | ,, कर [8 वी श 





322<205 (प१०।-9| ,, | सन्‌ 96 | लि क. सेवक देवरांज 

32, 28 इसे ग्रन्थाद्ध की सम्पूर्ण कृतियों का 
पूर्वेलिपिकर्ता सिंहथल का वीठू पना 
है, तथा समंस्त कृतिया 'नंणसी री 
ख्यात' से समग्रहीत हैं । 


3252225 (65-67 | ,, [20 वी श॒ | सस्क्त मे है। स 53 का, वाराणासी 


29, 22 मे. प्राप्त, प्रकाशित । 
32ल्‍८205 [पृ० 349-| ,, |20वीश | नेणसीरी ख्यात से' 


32, 26 350 पृ 35-352 पर दौलताबाद के 
] उमरावो को बात है । 


28 | राजस्थान प्राच्यविशा प्रतिस्यान (जोधपुर-सगरर ) 





बलीका $ नजअब्भ जा ७8. पाहना2शप तल यण-ाना कह लय कप कर सर विवेक कनननी कैम जय 


फ्रमावः | न्‍ 
एव गन्यायः प्रन्नत्गातं के ४९९ ऋहू नड्द]0 77 
विपय 
56 5644 | खट्दयेतार निरयागारी उ्तीकल । 
(7) । 


57 | 5637 | सेतसी-रतन्तिहोतरी आर 
(4) 3 | सीसोदिया चू दा-रत्तनसीह सी बात 





58 | 45637  गदवंधचरा घरियारी दाल | 
(5) । 

59 | 5637 | गुजरात देश-वर्गांन 
(।4) 4 

]60 | 45637 | गोगादे-वीर मर्देश्रोत्री झर 
(4) 6 | रावजी गागाजी री बारता 

6] | 5637 | चन्द्राउत्तारी वारता 
(5) 2 

प. [62 | 3725 € छत्तोस-राजद्ुली श्रादि सम्रह 

(-0) 

]63 | 5648 । जैतावतारी ख्यात--- 
() जेतावत भगवानदासोतरी द 

64 | 45648 ». जतावत गोइदासोतरी 
(2) विगत 

65 | 5648 » जैतावत जगनाथसघोतरी 
(3) विगत्त 

66 | 45648 | » जैतावत कु भकरणोतरी 
(4) विगत 

67 | 5648 » जतावत देईदासोतरी 
(3) विगत 

68 | 45649 | जैतावतांरी ख्यात्त 
(2) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग 4 (इतिहास) [ 29 





माप से मी मे, 


' | पू्ण/ | लिपिकाल लग 
गे हि पे पत्र सख्या प्रपूर्ण | (वि सब॒त) विशेष ज्ञातव्य 


स्‍>ननिनिी+न+-कीनीननीनीणणणणनननननननय-ी- ना कन-िनानन-।िणननियनिय।ना- 8 विनिननभननगन-न-ननननननननन-न-न-न--म नननननननननन--ं-ममनन----न- 


33 52 20 5 पूर्णा | 20 वी श. 
35, 2 


32920 5 
3, 28 


32% 20 5 
35, 22 


32% 20 5 
3, 28 


322८ 20 5 
3], 26 


32% 20 5 
58 0 


28 »< 2 5 
44, 44 


26 5%८2] 
6, 42 


206 3%८2[ 
20, 45 


26 53% 2 
20, 5 


26 5 2] 
49, 8 


26 5+22 
22, 8 


|; हा नैणसीरी ख्यात' से 


] 7 » ० 232 पर “मकवाणोंँ रजपूत 
भाला कहलाणा” री विगत है। 


7 रा] 'तैणासीरी ख्यात' से 


के मर] हु , प्रतलिपि--रामकरण 
ग्रासोपा की पुस्तक से 
४». ['994 लि क वनमाली रामचन्द्र 


लि स्‍था नागोर 
” | सन्‌ 97 | पूरी जिल्द महाजनी-लिपि मे है । 


१) 43 


7) (8॥ 


3] 53% 24 


950. राव रिडमल कोी वार्ता से प्रारम्भ 
86, 24 
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क्रमांक 
एव 
विपय 


69 


]70 


[7 


72 


]73 


प 74 


]75 


]76 


[77 


78 


॥ह॥ 


80 


ग्रस्धाक 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह) 





ग्रन्य-नाम कर्त्ता एव दीकाफार 


वारता 


5637 
(4) 2 


5637 
([4) 9 
5637 
(4) 6 
4462 
(2) 
5637 
(43) 
5643 


5647 
(5) 
5647 
(6) 
5637 
(4) 
5637 
(2) 
5295 
(4) 


5637 
([4) 2 


जैमल-वी रमदेग्रोत श्रर 
राव-मालदेवरी वारता 


जोघपुर-राजावांरी तवारीख 


जोधपुररा परगनारी विगत 
गाँव-रेख वार 


भालाँरी वशावली 
(मेवाड़रा मकालारी ख्यात) 


ठिकाँणा,कीयथडा,परगना-सोजतरी | नर्ससहदास शिष्य भागवतदास 
ख्यात 


तवारीख दिल्‍्लीरी पातसाहीरे 
समेरी 


तवारीख पडिहारारी 
दहियारी वात 

देवलियारं धरणियाँरी वात 
नरबदरी ने नरसिह-सीदलरी 


वात 


नरवद-सतावत्त सुपियारदे नें 
लाया तिण समयरी वात, 
नरवद-सतावत्त राणाजी ने आँख 
दीघी त्तिण समयरी वात्त 


] 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (इतिहास) [ 3 


07 6 नि से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
अक्षर प्रति पक्ति 


पूर्ण/ | लिपिकाल 


पत्र सख्या श्रपूर्णा (वि सवत्‌) 


विशेष्र ज्ञातव्य 





322%205 [पृ० 2] श्रपूर्ण | 20 वी श. | दृदा-जोधाउतरी बात तक है । 

3], 28 224 नेणसीरी ख्यात” से 

32%205 | पृ० 270- पूर्ण, गा त्ेणसी री रूयात' से, खडित 

32; 28 274 

32%205 (पृ० 39-| ,, | सन्‌ 94 | 'नैणसीरी रुपात' से । 
32, 28 322 

35926 4-6 रे 20 वी श॒। 'मारवाडरा-परगनारी विगत' से 

29, 42-28 

322205 [पृ० 46- , | सचु 94 | 'नैण॒सीरी रुयात' से, “सवत्‌ 722 
32, 28 ]49 मे आढा चारण महेशदास,लिख मेल्ही 
255%]7 ([-77 | ,, | सन्‌ 954 | बोडा आसकरशा की सहायता से निर्मित 
8, 45 

33» 20 पृ० 335- ,, | सन्‌ 94 | 'जहागीर सू राजा आय मिलिया तिण 
32, 20 356 समयरी', 'नंणसी री ख्यात' से 

322८ 20 पृ० 340- ,, | सन्‌ 9]4 । 'नैणसीरी ख्यात' से 

32; 26 349 

32020... ० 76-77 ,, |20वोश का 

35, 22 

32920 5 न्‌० 56-60 7) 72 9 

35, 25 

255.23 26-29 | ,, | 9 वी श- 

24, 28 

322020 [285-289,| ,, 20 वी श श 

32, 28 289-29] 


प्‌० 


32: | 


श+ 


ऋमाक 

एव 

विपय 
8] 
]82 
83 
84 


85 


86 


प्‌ः 87 


488 


489 


90 


9] 


]92 


493 


ग्रन्थाक 


5637 
(4) 8 
5644 
(8) 
5647 
(2) 
5637 
([) 
5637 
(4) 5 
5656 
(2) 
5644 
5567 


5644 
(3) 
5642 


5637 
(5) 
5647 
(7) 
5637 
(3) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोवपुर-स ग्रह) 


ग्रन्थ-नाम 
नरा-सूजाउत राठीड अर 
खीवसी पोकरणौरी वार्ता 


परगनारी हकीकत 
(भडारी फोजचदजो री बही) 


पवाँरारी तवारीख 


पावूजीरी वारता 


पिरोयतजीरी तवारीखरी नकल 
(महाराजा गजर्सिहजी री रुयात) 


पीढियांरी विगत तथा स्फुट गीत 
सग्रह 


कर्त्ता एव टीकाकार 


वाकीदासजी री ख्यात का तजुं मा | मृ० वाकीदास 


आहट वात 
बीकानेररी ख्यात 
वुन्देलारी वात 

वृ दीरी तवारीख 


वू दीरा घणियारी ख्यात 


१ 


त० श्यामकरण दाधीच 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (इतिहास) [ 33 





साप से मी मे, 


पूर्णं/ | लिपिकाल 
8 52 पत्र सख्या भ्पूर्ण | (वि सबत्‌) विशेष ज्ञातव्य 
डे 205 20 वी श॒| 'नैणसीरी ख्यात' से 


3], 28 


33 55% 20 5 273- रे परगना-श्रमरसर, मानगढ, वैराट, 
35, 2-2 बत्तीसा, मनोहरपुर, उदयपुर श्रादि । 
33,८20 सन्‌ 94 | पूर्व लि क किशोरदान वारठ 

32, 26 'नेणशसी री ख्यात' से 

32920 5 20 वी श | 

32, 28 

32% 20 5 20 वी श. न 

3]; 28 

33>८2] 9 वी श | सवत्‌ 676 से 69] तक 

8, 6 

33 5220 5 | पृ० 75- 20 वी श॒ | समग्र सूची परिशिष्ठ मे देखे 

35, 46 ५ 

22,030 275 रो पृ०-2 तक प्रारभ में बृहत सूची-पत्र 
6, 8 है। जिसमे 660 बातो का विवरण है। 
22 5,८27 5 | पृ० 253 अर 

355 १9 

27%2] न राव जोधाजी से श्रनूपसिहजी तक 

45, 44 ! 

32% 20 5 गे 'नैणशसीरी ख्यात' से 

35, 22 

329<20 सन्‌ 94 ( 'नैणसी री ख्यात' से पृ 354 पर 

32, 26 क्यामखानी राजपूतो की वार्ता है। 
32220 5 20 वी श॒| 'नैणसीरी ख्यात से 

35, 22 





34 ] 





क्रमाक 
शव 
विपय 


94 





95 


96 


97 


96 


99 


200 


20] 


202 


203 


204 


205 


ग्रन्थाक 


45637 


(45) 4 


5656 
(3) 


5637 
(2) 


]6647 
(3) 
5636 


]4836 
(3) 


5637 
(8) 


3737 
(9) 
5662 
5638 


85663 


5664 


राजस्थान प्रान्यविद्या प्रतिप्ठान (जोघपुर-पग्रह ) 


ग्रन्य-नाम कर्ता एबं दीकाकार 


जप बारता 


भडारी फोजचदजीरी तवारीखरी 
नकन (महाराजा रामसिहजी 
री व्याव) 


भाटियारो ख्यात 

» तवारीख 
भाद्वराजणरी तवारीख 
मारमल-कवरसी साखल।री वात 
भायला रजपूतारी स्यात 
भीनमाल माहे तर्था री विगत 


महकक्‍मा तवारीख जोघपुररी 


मिसला रो व्यौरो 
महाराजा अजीतसिहजी री ख्यात 
का हिन्दी तजु मा 
कर » प्रथम भाग हे 


का > द्वितीय भाग 


हक विननताओ 





माप से मी मे, का 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या 22 
श्रक्षर प्रति प॒क्ति दर 
329८20 5 
32, 26 पु० 
33%2] पृ० [-6] | ,, 
22, 6 
32% 20 5 पृ० [6- | ,, 
32, 28 46 
33% 20 पृ० ]7- | ,, 
22, 26 49 
27+> 20 पृ० [-440| ,, 
5, 5 
32% 22 [-4 + ५ 
27, 22 
322<205 [| पृ० 07-] पूर्ण 
३2, 28 [44 
2] 5ल्‍24 5 | -2 हा 
3, 24 
32245 | 2-58 | श्रपूरों 
9, 24 
32» 24 5 -26 हर 
20, 28 


27 5% 2] 5 (० 4-220| पूर्ण 
85, ॥7 


272९ 22 
75, 2 


पृ ० 22 म 
402 





लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


सच्‌ 924 


20 वी श 


सन्‌ 9]4 


20 वी श 


9 वी श 


सन्‌ 496 


8(वी श 


9 वी श 


20 वी श 


20 वी श | 


सन्‌ 893 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ सूची-माग 4 (इतिहास) | 35 


विशेष ज्ञातव्य 


'नणसीरी ख्यात” से 


ग्रन्थाड़ु] 5644 पर भी भडारी फीज- 
चदजीरी तवारीख की पूरी नकल 30 
पृष्ठो मे है । 


'नैणसी री ख्यात' से, 'जेसलमेर देशरी 
हकीकते वीठलदास लिखाई ।* 


नैशसीरी ख्यात' से, प्‌ /45-49 पर 
भालाओ की तवारीख भी है । 


चित्र बनाने के लिए स्थान रिक्त 


लि क सेवग देवराज 


“नेणसीरी ख्यात' से 


पन्नाड्ू 3 पर अपूर्ण दुर्गाभाख्यान तथा 
4 पर विच्छूरों फाडो है । 


पत्राडू !, 57 प्रप्राप्त, क्रम सख्या 9 से 
750 मिसलो की विगत है । 
संवत्‌ 7735-36 तक का वर्णन है। 


सवत्‌ 735-39 तक का वर्णन है । 


740 से देवलिया आने तक का हाल है। 


36 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोवपुर-सग्रह ) 





हिल कल | कमाल. ग्रन्थाक ग्रन्थ-नाम कर्ता एव टीकाकार 
विपय 


206 | 5665 | महाराजा अजीतसिहजीरी रुपात 
का हिन्दी तजु मा-तृतीय भाग 


207 | 5659 | महाराजा अ्रभयर्सिहजी री 
ख्यात का हिन्दी तजुं मा 


208 | 45632 | महाराजा अ्भयर्सिहजी रे राजरी 
कार्यवाहीरी रुयात 


209 | 5670 »  उंदयसिहजी | 
ख्यातरो हिन्दी तजु मो 
2]0 | 5656 » .गेजसहजीरी ख्यात 
(4) 
2!] | 45633 ”. गजसिहजीरोी ख्यातरो 
हिन्दी तजु मो 
22 | 45666 के 
23 | 45656 न 7 $ 
() (माफीजरा खरडारी नकल) 
2]4 | 5654 ”> जसवतसिहजीरी ख्यात 
(6) 
25 | 4566] 


(महक्मा-तवारीखरा खरडारो 
हिन्दी तजु मो) 


26 | 5634 | महाराज; श्री जसवत्सिहजी घाम 
उएघारयचा जठासु लगाय अर मान- 
सिहजी टीके बैठा जठा ताईरी 
फुटकर बातारी विगत 





राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सू नी, भाग 4 (इतिहास) [ 37 











मापसे मी में ५ 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या प्र (कं अ ) विशेष ज्ञातव्य 
भ्रक्षर प्रति पक्ति ढ़ प्‌ 
। >22 पु० क्‍ पूर्ण | सन्‌ 893 
6, 3 585 
275/2] |पृ०-37/ » [9 वी श॒| सवत्‌ 759 से 805 तक 
5, 4 
325%24 | -60 ३ 20 वी श्ञ॒| ठिकाणा नीवाजरी बहीरी नकल; 
20, 26 सवत्‌ 759-809 तक 
27 2८ 22 पृ० 44]- , सन्‌ 892 | संवत्‌ 594--]67] तक 
73, 9 542 
33%2| पृ०-28 | » | 9वीश | सवत्‌ 676-694 तक 
2, 65 
325%25 | -76 » | 20 वी श. | सवत्‌ 652-735 तक 
24, 34 
2752»225 | पृ०१-204| ,, सन्‌ 89] 
0 
33%2[ [पृ०-99 | ,, |9वीश | सबत्‌ 652 से 694 तक 
46, 5 है 
33» 2] पुृ० 07-।| ,, | सन्‌ 94] | अत में आसोप ठाकुर महेशदासजी के 
30, 24 82] युद्ध मे काम श्राने का एक गीत है । 
27225 [पृ०(-20| ,, 9 वी श 
8, !2 
26>८25 (पृ० 46- ,, |20 वी श | प्रथम 46 पृष्ठो मे 22 स्फुट विगतें हैं । 
86, 22 335 


55 ] 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची भाग 4 (परिशिष्ट 2) 








ग्रन्थ-कर्त्ता पृष्ठ संख्या 

रसिक प्रश्न 22 

राघव 66 

राघोदास 208, 28, 248, 

राजलाभ गरि 358 

शिष्य राजहर्ष 

राजससुद्र 446, 436 

राजहपं 360, 398 

राधाक्वृष्ण 74, 30 

रामचन्द्र 206 

रामचन्द्र मिश्र पुत्र केशव 

शिष्य पद्मरग 290, 292 

रामचन्द्र दूवे 08 

रामचरखण 26, 32, 50, 
68, 208, 20, 
22, 26, 28, 
234, 236, 244, 
248 | 

रामजन 68, 22, 26, 
236 

रामदास 4[6, 326, 28, 


रामदास निवास 
रामप्रतताप 

राम राय 
रामवल्लभ 


30, 52, 68, 
82, 84, 86, 
90, 96, 98, 
200, 202, 208, 
22, 28, 226, 
230 232, 236, 
238 
250 
68 
320 
68 





अ्रन्व-कर्च्ता पृष्ठ संख्या 

रामविजय 

शिप्य अमरसागर 388 

रामलोचन ]68 

रामसखी 2]0 2]4, 26, 

रामसजन 436, 68, 228, 
240 

रामानन्द 2, 438, 450, 
]68, 202, 206, 
228, 232, 324, 

रामेश्वरदास ]98 

रिदलाल सेवक 30 

रूुघनाथ 96 

रूपचन्द 4]0, 44, 424, 
434, 440, 442, 
444, 446 

रूपदास ]70, 20, 24, 
220, 240 

रूपरसिक 20 

रूपलाल 248 

रूपविजय._. 380, 444, 446, 

रूपसनातन 232 

रूपसिह 94 

रेदास ]20, 70, 204, 
20, 2!2, 24, 
240 

(ल) 

लक्ष्मीरत्न 434, 438 

लक्ष्मीवल्लभ 368 

लघुकेसो 204 


राजस्थान प्राच्य विद्या प्रत्तिष्ठान (जोधपुर-सगम्रह ) 











[ 56 
ग्रन्थ-कर्त्ता पृष्ठ सख्या | प्रन्थ-कर्सा पृष्ठ सलया 
लघुदामो 2]4, 380 लावण्यकीति . 4356 
लछीराम 88, 96, 98, | लावण्यसमय 360, 368, 376, 

208, 244 392, 406, 40, . 
लब्धिनिधान 442 436 
लव्धिवल्लभ 422 (व) 
लब्धिविजय 384, 396, 402, 
420, 440, 444, वगतभारती 92 
लब्धिमुन्दर 424 मा 206 
लब्घोदय 362, 424 30 90, 82 
ललनासखी 70, 204, 222, | 432, 96, 324 
जॉजितंसंली 206 ' | वल्‍लभसखी 26 
ललिंतासागर 360 वह कर 58 
लवलीनराम वाचक देव 384 
शिष्य रामलोचन.._ 204, 234, 240, | तजीद 26, 28, 30, 
242, 406 50, 70, 80, 
लाडूनाथ 250 | 202, 22, 244 
साभउदय 438, 440 विक्रमदास 204 
आकवेड से 358, 368, 434 विजयदेव सूरि 372, 380, 442 
लाभविमल 444 विजयरज्ज 442 ४ 
लाभोदय 436 विजयरत्न 440 
लालकवि 384 'विजयराम 88, 22 
लालगरणि 442 विजयलध्मी सूरि 338, 342, 442 
ै विजयशेख र 
लालचन्द 340, 366, < 
442: 5! 460, | श्ष्य विवेकभेखर 360 
लालदास 6, विद्वल 80 82, 84, 
82 मा क 92, 94, 96, 
! [90, 204, ]98 200, 22 
-. 208, 20, 224, | विनय 436 
228, 230 पविनयचन्द 
लालपुरी 490 शिष्य श्रनूपचन्द 386, 438 
लालविजय 436 विनय प्रभ उपाध्याय 352 
लालविनोद 396 विनयलाभ 368, 40, 444, 
लावण्यशिष्य विनयविजय 362, 372, 374, 
लक्ष्मीचन्द्र. . 396 शिष्य कीतिविजय 396, 4]2, 442 


ल्‍ी 


जॉली पल 72 


आआ 


>> कथा इच्ज ऑन 


+ पक 


57 ] हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची भाग 4 (परिशिष्ट 2) 








ग्रन्थ-कर्चा पृष्ठ सख्या ग्रन्थ-कर्ता पृष्ठ संख्या 
विनयविमल 436 शिवानन्द ३326 
विनीत विमल 370 शेखबहाव 202 
विमलकीति 444 शेरसिह 272 
विश्वभूपण 406 वब्यामकरण दाधीच 32, 40 
विष्णुदास 470, 78, 80, | श्यामदास 204 
]82, 98, 200, | श्रावक मालदेव. 360 
206, 20, 2]2, | श्रीदेव 442, 446 
24, 302 श्रीपति भट्ट 294 
विसनदास 70 श्रीव्रह्म 360 
वीठूउम्मेद 50 श्रीभट 208 
वीरभद्र 70, 244 श्रीसार हे 
वीरविजय 340, 342, 446 | शिष्य रत्नहपं 384, 424, 446 
वृन्द्र कवि 82, 90, 92, (स) 
५ 94,000 00. दे 
मन हे सग्रामदास 70, 22 
242 सघविजय 440 
व्यास्‌ 86, 494, 206 संधि 
े" (श) शिष्य मुनिसुन्दर 376 
घखकराचाय 326 सत जगो 38 
शभूनाथ 36 सत जोगो 408 
शातिकुशल 444 सत ज्ञानी 36 
शांति सूरि 330 सतदास 70, 206, 2!4, 
घांह हुसेन 74, 92, 94, 26, 246 
रा पे 244, | सकलचन्द 344, 402, 404, 
ः 408, 428, 430, 
शितमशि माथूर 288 . 438 
शितचन्द 436 संघनदास 78 
शिवदतल 24 सतीदास 72 
प्रिवदाय गाडुणा 258, 260 सदानन्द पाठक 386, 390 
सशिवनाथ 90 सदाराम 206 
शिवराम 280 सदासुख 2]4 
धिःसुन्दर सभाचन्द 386, 446 


प्लिपर देबसुन्दर 384, 448 समधर 384 


राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह) 


ग्रन्थ-कर्त्ता पृष्ठ संख्या 

समनसेऊ 2]6 

समयसुन्दर 356, 360, 362, 

शिष्य सकलचन्द 366, 368, 370, 
376, 380, 384, 
386, 388, 390, 
392, 394, 402, 
404, 442, 44, 
46, 48, 420 
422, 424, 426, 
434, 436, 440, 
444, 446, 448 

समरचन्दसूरि 382 

सरदचन्द 446 

सर्वाज्भसुन्दर 376 

सवलाल लालस 64 

सायाजी छझवता 70, 72 

सागरदास 20 

साधु कर्म चन्द 442 

साधुक्रीति 342, 344, 440 

साधु मेरुगरिि 362 

साधुराम 0 

साधु हर 426 

सारग 48 

साह भगौतीदास॒ 340, 342 

सिद्धसेनसूरि 402 

सिद्धिविजय 398, 400, 436, 

शत 438 

सिद्धि 440 

सीतलगअली ]72, 96 

सीतलपुरी ]02, 92, 26 

सीधर कवि (श्रीघर) 38 

सीयल 242 

सुखजीवन 96 

सुखदास 26 

सुखदेव मिश्र 2 


प्रन्थ-कर्तता 


' सुखमनदास 
सुखराम 


सुखबद्ध न 
सुखसखी 
सुखसागर 
सुजान 
सुधनह्ष 
सुधर्मरुचि 
सुन्दर 


सुन्दरदास 


[ 58 


पृष्ठ सख्या 


72 
]6, 72, 94, 
96, 220, 230 
434 

206 

]72, 96, 48 
72, 280 

396 

348 

90, 92, 08, 
]94 

2, 4, 86, 02, 
0, !2, !6 
22, 72, 92, 
94, 204, 208, 
22, 244, 248, 
250, 252, 256 


सुन्दरदास कविराज 286 


सुन्दर विरहन 92 
सुमतिवद्ध न 330 
सुरतराम [24 
सूत्रधार मडन 

पुत्र खेता 32 
सूरज ' 90 
सूरजभार 348 
सूरजमल मीसणा 60, 66, 


(सूर्यमल मीसण)। 30 


सूरत 86, 92 


260, 282 
36, 48, 72, 


सूरतिमिश्र 
सूरदास 


74, 76, 78, 


80, 82, 
86,; 88, 
92, 94: 
[98, 200, 


864, 
909, 
496, 
“02, 





हस्तलिखित ग्रन्य-युच्ी भाग 4 ( परिशिष्ट 2) 








59 | 
प्रन्थ-कर्त्ता पृष्ठ सख्या | ग्रन्थ-कर्त्ा पृष्ठ संख्या 
204, 206, 208, | हरिदास 6, 8, 00, 
2]0 22, 2]4, ]32, ]74, 76, 
26, 28, 232, ]82, 86, 88, 
440, 444 94, 96, 200, 
सूरविजय 366 204, 20, 22, 
सेवक 348, 438 9 26, 230 
वन गले 60 हरिराम 64, 2]4 
हरिराय 46, 434, 52, 
सेवक मानजी 38 208, 244 
सेवक रूप 390 हरिवल्लभ 8 
सेवक वालजी. 52 हरीस्तागर हा 394 
सेवक श्रीकर्स हपकुशल गरि 428 
से हे हा हर्पचन्द 440, 444, 446, 
3 हर्पधर्म 424 
220, 254 हे 
सेवादास (28' 44, 50, | देवैनिधान 440 
52. 74, 76, | हर्पविजय 442 
2]2, 2!4, 220, | दषेसागर 440 
222, 254 हपंहस मुनि 398 
सैना भगत १20 हस्तराम 98 
सोमदेवसूरि 4]0 हालीपाव 36 
सोमविमल 374, 438, 46 | टिंत धऋुब “234 
सौभा ग्यसुन्दर 358 न 90 
स्थामदास 84, 90, 200 | न 408 
स्थामसखी ]74 हत हरिदास 76 
हित हारेवश 88, 94, 96, . 
(ह) 200: 28 
ह्स 208 हीरकुशल 350 
न अत क हीरविजय ८38 
हंस शिप्य कमलवम 402 हीर सेवक 4!8 
हंस भुवनसूरि 442 हीराचन्द 446 
हणवन्त 36 हीरानन्द्सूनि 
हमीदर्खान 480 | शिप्य वीरप्रभसरि 370 
हमीर 94 हंसने 92, 94,24, 
हरदास ]6, 94 26 
हरनाथ 50 हृदयराम 324 
रिश्रलि.... 206 हा 436 
हरिचरणादास 278, 286 व्लराज हद 
2 हुमराज 4[4 


हम 


44 ] 


ऋमाक 
विषय 


250 


25| 


252 


प:253 


254 
255 
256 
257 
258 
259 


260 


ग्रच्याक 


4370 
(3) 


435652 


5637 
(44) 3 


5654 
(9) 


5637 
(4) 


5693 
(56) 


3682 


5637 
(5, 6 
5647 
(9) 
5637 
(7) 
5637 
(3) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोधपुर-स ग्रह ) 


ग्रन्थ-नाम कर्ता एव टीकाकार 


राव रिणमलजी री वार्ता 


रावसीहाजी से राव 
कान्हडदेवजी तक तवारीखरा 
खरड़ारी नकला 


राव लूराकरणजो (बीकानेर) री 
वार्ता 


रूपक--सिवदारन सिह वारठ लालेजी 
भारथसिघोत जोधा 
केस री सिघोतरों 


वागडिया चहुआरणारी ख्यात 
वोडा वीरमदे के फरमान पत्र की 
नकल 

श्रीमालियारा झ्रवट-गोतनर 


सयमराव राठोडरी वार्ता 


”.. -» रे पुत्र मुलरा 
रो वीरताईरी तवारीख 


सीरोहीरा घरियारी ख्यात 


सीसोदियारी ख्यात 


माप से, मी मे, 


पक्ति प्रति प्रत्र, 


अक्षर प्रति पक्ति 


24 > |5 
9, 6 


33% 2[ 
2, 24 


329८ 20.5 
32, 28 


32% 2] 
30, 24 


32% 20 5 
35, 22 


25.5 2 5 5 


20, 38 


2294 0.5 
40, 26 


32%20 5 
32, 26 


32% 20 
32, 26 


32920 5 
32, 28 


32920 5 
3 5 है 2 2 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 


पत्र सस्या 


पूर्णा/ 
अपूर्य 


लिपिकाल 


(वि सवत्‌) 


लशा++तत3+त/#त__ _ 


पु० ल्‍ 

367 
356-365 
पृ०8]-06 


पृ ० |- 54 





]9 वी श॒ 


सन्‌ 926 


20 वी श 


सन्‌ 9] 


20 वीश 


[7वीश 


20 वी श 


सन्‌ 9]4 


20 वी श. 


सन्‌ 96 


(इतिहास) [ 45 


विशेष ज्ञातव्य 
'नैणासी री ख्यात' से 
लि क वारठ नरहरदास 
2 विभिन्न भ्रन्थो से सग्रहीत 
नेणसीरी ख्यात' से 


लि. क वारठ जैतदान 


'नैणशासीरी ख्यात' से 


सवत्‌ 647 का 


'नैणशसीरी ख्यात' से 
'नेशासी री ख्यात' से 


हे “सवत्‌ 72 मे श्रादे 
महेसदास लिख मेल्ही” 


'नैणासी री ख्यात' से, प्‌ 54-55 पर 
गहलोत, पंवार, चहुग्रारा, पडिहार व 
सोलकियो की शाखाओं के नाम हैं। 


46 ] 


ऋमाक 
एव 
विपय 


26] 





264 


265 


266 


267 


208 


प्‌ 269 


270 


थ27 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्शान (जोवपुर-स ग्रह) 


ग्रन्थाक ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 


]5647 | सीसोदियारी तवारीख 


(5) 
5033 | सीहाजीरी पीडियारी विगत 


(2) 
5637 | संहा सीधलरी वार्ता 
([4) 0 
5649 | सुजाणशसिहोत्तरी स्यात 
(3) 
5644 । सेखावता (कछवाहा) री हकीकत 
(6) 
5637 | सेतराम-वरदाईसेनोतरी वार्ता 
(74) 5 


5644 | स्फुट विगत संग्रह 
([2) 


4462 । हकीकत सग्रह 
(3) 


ना 


75653 | हफत-गुलशननामा तारीख की मृ० कामरखां 
सक्षेप-भाषा 

5637 । हरदास ऊह भ्रादिरी वार्ता है 

(34) 7 


5644 |हुभायु अर कछवाहा जेता-दुरगावत 


: (9) ।नै राय्मल-सेंखावतरी वेढ हुई 


तिशंरी विगत 





राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-पूच्ची,भाग 4 (इतिहास) [ 47 


>> जी 22 20:23: 20 नल ल 22332 आदी अजब जी लहर म क-मी 32 35. 2-3 अप जन. 3 मआ- >> 23 मम. नड नल अमल मी नमक 833 नम ले भआीज नि जकड अर > जा आवक अब लव 





रा से मी मे, 


> पूर्णीं/ | लिपिकाल लक 
मा रे पत्र सख्या श्रपूर्ण | (वि सबत) विशेष ज्ञातव्य 





33 ५८20 पु० क्‍ पृर्णा | सन्‌ 94 | 'नेणसी री ख्यात' से 
32, 26 340 


[7ल्‍:35 | 8-0 
2, 46 


32205 [| पृ० 274- 
32, 28 278 


3] 5ल्‍८24. | पृ०।-73 
]4, 9 


33 5,८20 5 | पृ० 266- 
35, 2] १४॥। 


32205 | पृ० 3[- 
32, 28 38 


हा 20 वी श. | पत्राडू! 70-]2 पर पातशाह के सूबो 
का ब्यौरा है | 


हि है 'नैशसी री ख्यात' से 









कि 950 सवत्‌ 732 से प्रारम्भ 


» | 20 वी श॒। नेणसी रीख्यात' से 


ट 
! 


पृ 38-39 पर बीकानेर के राजाओ 
। के नाम्र तथा सतियो के-नाम हैं । 


33 5,८20 5 | पृ० 300- 
35, 29 304 


35% 26 46-3] 
29, 28 


का कक " किंशनगढकी, 
साभरक्री,गढ निर्माण की मु हृरोतों की 


प थ पीढियाँ-मेवाडरी भाटियारी, देवडारी 
मोहिलाँरी, सीघलवाटीरी, सोलक्रियारी, 
अ्रकबर रा प्रवाडा, औरगजेबरा प्रवाडा 
ग्रादि। 


2]+% 6 2-25 


' अपूर्ण | 876 फांरसी ' से जयपुरी भाषा “हंढाडी' मे 
49, 5 


अनूदित, प्रथम पन्न अध्राप्त 


322205 [पुृ०250 | पूर्ण |20वीश | राव मालदेवजी तथा वीश्मदेवजीरी 
3], 26 26] वार्ता भी है । ह 


33 5.८20 5 | पृ० 285- 
35, 2 289 


हि /2 





48 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 


मूल कल स्ललकक एवं टीकाकार 








5(]) 
ऐ ० फ्रा० 


272 | 5654 | अजीतग्रन्थ (पुष्कर-युद्ध-खण्ड) । ईसरदाप बारठ 
(70) 


273 | 4463 | अजीतसिहजी रा दृहा जगाजी 
() 


274 | 4079 | अ्जीतसिहजी रो छन्द 
(0) 


275 | 355 | अभैविलास पृथ्वी राज सादू 
(3) 

276 | 2709 | उदयपुररी गजल कवि खेतल 
(3) 

277 | 4358 | कवित्त अर्भसिंहजी रा बखता खडिया 
(3) । (अहमदाबादरे युद्धरा) 

278 | 45654 तक ही १5 

279 । 33 6 79 99 332 
(2) 

280 | 43784 | कवित्त किशोरसिहजी के कृपाराम 
(20) 

28] | 5644 | कवित्त, गीत आदि पीथल, चारण सेभूदान 
(43) 


282 | 44437 | कवित्त छत्तीस वश का 
(3) 9 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ सूची-भाग 4 (ऐतिहाप्िक काव्य) [ 49 


गा फ्रॉाओ से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या 
श्रक्षर प्रति पक्ति 


33%2[... | पृ० ।7- 
26, 24 ]98 


20>6 5 78-80 
9, 26 


[4% 3 5 5-6 
[], 8 


239 [7 20-29 
7; 6 

23% 3 38-4 
]5,, 38 

22+ 6 [--9 
20, 5 








पूरो/ 


भ्रपूर्ण 


पूर्ण 


97 


श्रपूर्णो 
पूर्ण 
अपूर्सा 


पूर्ण 


32:<2].._ पु० श्रपूर्णा 


28, 20 


2259%6 2, 43, 
32< 5, 6, 

हर 8, 49 
7 «८ 3 20-2 
9, 6 


33.5 ८20 5 | 304-30 
35, 5 


25» 3 5 69-7] 
6, 7 


पूर्णो 
7) 


73 





बता) विशेष ज्ञातव्य 


है 


सन्‌ 9]] का 7]],सग्रहकर्त्ता-बारठ किशो रदान 
श्रत में सम्पूर्ण जिल्‍द का सूचीपत्र है । 
9 वी श 


808 पत्नाड्ू]7-30 चारणो की देवी की 
स्तुति, राजावा रे जनमरी विगत, 
दिल्ली रा पातसाहा रो ब्योरो, गढ 
वशावारो ब्योरो है । 


860 लि कऊ. सेवग मोती राम, पत्राडू! 7-9 
श्रप्राप्त, प्रारम्भ के !7 छन्द नही हैं । 


गु 828 
]9 वी श. | 68 कवित्त हैं । 


20 वी श॒| सवत्‌ 8]8 की प्रति से प्रतिलिपिकृत 
66 कवित्त छप्पय हैं । 


20 वी श॒| साथ के श्रन्य चार पत्रो पर वृन्द के दोहे 
तथा हरिनाम भजन माहात्य है । 


20 वी श | ये महाराजा तखतसिह के पुत्र थे । 
20 वी श | लगभग 20 कवित्त विभिन्न धघटनाओ 
के हैं । 


9 वी श. | लि क पदमसिह खाखड 








50 ] राजस्थान प्राध्यविद्या प्रतिप्ठान (जोघपुर-संग्रह ) 
ऋक्रमाक के 
एव ग्रन्थाक ग्रन्थ-नाम वार्ता एवं दोफाकार 
विपय 
283 | [3784 तप महाराजा कृपाराम 
(7) | वरीसालजीरा 
284 | 3784 | कवित्त जसवतसिहजी रा न 
(8) 
285 | 3784 | कवित्त जेसल छत्रसिहजी रा फ 
(79) 
286 | 3784 | झूवित्त तखतसिहजी रा 
(9) 
287 | 3770 । कवित्त वर्खर्ताधहजी रो 
(4) 7 
288 | 357 | कवित्त भीमसिहजीरा वीहू उम्मेद 
(2) 
269 | 35]] | कवित्त मलाररावरो 
(23) (मल्हारराव होल्कर) 
290 | ]3784 » रीवाँ वाँदुगढ महाराज 
(7) विश्वनाथ कुवर रघुनाथ सिहजी 
29] | 3654 | कवित्त--सतियारा वारठ एजनजी 
(7) 2 (कुशालंकेंव रवाई ) 
292 | 357] | कवित्त सवैया कवि चद आदि 
(8) | (पृथ्वीराज चौहान आदि) 
293 | 33784 | कवित्त हरनाथ के हरनाथ 
(3) 
294 | 376। | कुण्डलिया कल्याणदास आसिया दृदा 
(28) | रायमलोत रा 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (ऐतिहासिक काव्य) [ 5 


न 
भ्रपूरों 


लिपिकाल 
(वि सवतद॒) 


विशेष ज्ञातव्य 


माप से सी मे, ' 
पक्ति प्रति पन्न, पत्र सख्या 
श्रक्षर प्रति पक्ति 

7%3 - 

9, 5 


7%3 2-7 
9, 5 


7 9 3 8-9 
9, 5 


7%3 [-4 
, 6 

0 9 9 ]-286 
9, 42 

2] >८ 7 [-4 
46, [4 


7242 78-83 
4, 9 


47> 3 4-8 
0, 8 


33ल्‍2]... | पृ०, 27 
25, 8 39 


7% 2 5]-56 
9, 6 


77+%3 ! 4 
44, 45 


46 22 22.5 | 6-8 
24, 8 


33 


१9 


99 


अपूर्ण 


पूर्ण 


7 


35 


बैर 


20 वी श 


20 वी श 


886] 


!9 वी श 


96 


सन्‌ 9]] 


]9 वी श 


20 वी श्ञ 


808 


20 छन्द हैं । 


पत्राड़ू 29 पर नव नाथो के नाम है 


]6 छन्‍्द हैं ।,वि स 860 मे महाराज 
भीमसिंह केसाथ 26 रानियो के सती 
होने का उल्लेख है । 


कवि ग्राम-हूपावास, देखे पूर्व प्रकाशित 
रा हि ह लि. भ्रन्थ-सूची, भाग 3 


लि. क गुरुजी देद्ा,लि स्था जसोल 


52 ] 


ऋमाक 
एव 
विपय 


295 


296 


297 


298 


299 


300 


30 


302 


303 


304 


305 


306 


307 


ग्रन्याक 


3778 
(2) 
3778 
(9) 
564ा] 
(2) 
3520 
(4) 2 
5060 
(6-8) 
35] 
(2) 
[44[2 
(3) 
442 
(7) 
3520 
() । 
5060 
(2) 
]4837 
(4) 
448 
(9) 


3509 
(4) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-तग्रह) 





ग्रन्थ-वास 


केसरीसिह काधिलरी दवावेत 


गजरुरा रूपक-वन्ध 


गजसिह गुणरूपक-वध 


गीत--श्रजी तर्सिहजी रो 


० 
के 


77 


99 


न्‍7? 


9? 


2 


जञ्57 


आयसजी लाडूनाथरो 
उदयपुर रा आसामियाँरो 


करणी सिंहजी रो 


गजरसिहजी रो 


- जगतर्सिहजीरो 


जगरामजीरो 
ठाकुरां श्रीआलमचंदजी रो 


तखतसिहजीरो 


कर्ता एव टीकाकार 


केशोदास गाडण 


सेवग वालजी 


चारण परमानद 


चाररण पृथ्वीराज 


आसिया वाँकीदास 


अालमचद 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (ऐतिहासिक काव्य) [ 53 





माप से मी. मे, ५ 
पक्ति प्रति पत्र, पन्न सख्या पूरा 


अपूर्ण 
श्रक्षर प्रति पक्ति हर 


32 2८25 
27, 24 


32% 25 
30, 27 


33%८2 
2, 8 


23 ५ 7 
2], 20 


7 5% 3 
42, 5 


722 
42; 44 


44 >< [] 
47; 46 
]4 »८ [ 
7, 46 


23» 7 
2, 20 


47 59८ 3 
0, 5 


पूर्ण 


श्रपूर्णा 


पूर्ण 


29 52८22 5 
24, 22 


]2 5%<] 
0, 5 
249८ 7 
3, 28 , 








लिपिकाल 


(वि सवत्‌) 


20 वी श॒ 


| 


ही 


]9 वी श 


20 वी श 


]9 वी श 


]8 वी श. 


विशेष ज्ञातव्य 





प्रारम्भ के 75 छन्द एवं अ्न्तिमाश 
अप्राप्त 


लेखन के बाद मे शुद्ध की गई प्रति । 


जोधपुर वाले तीन गीत हैं 


बीकानेर वाले । 


जोधपुर वाले । 
जयपुर के दो गीत 


पत्र के आरम्भ मे मुगलो के सूबो की 
विगत है । 


पत्राद्ड: ।30-33 पर छत्तीस कारखानो, 
रागो और पुराणों के नाम हैं। 


जोधपुर वाने, अ्रन्त मे शिवलाल के 
कवित्त हैं। 


54 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 


ऋमाक 
एव 


ग्रन्धाक ग्रन्य-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 





308 5060 क्‍ तखतसिहजी रो 
(70) 


309 | 359 | » देवीसिहजी सामर्सिघोतरो 
(3) 

3]0 | 4359 
(5) 

3]] | 356 » सनागोर “आप रा” घेरारो 
(() 


3]2 | 4463 » नाहरखान राजसिघोतरो केशोदास गाडण 
(26) 


॥ 


3]3 | 35] »  वेखतसिहजीरो 
(9) 

3व4 | 44432 रन अप 
(७) 

3]5 | 3520 | ,, विसनर्सिहजीरो 
() 4 

36 | 359 » सभेडारी भवानीदासजी 
(2) दीवाणरो 

37 | 35[] | » भडारी मानमलरो दोलतराम 
(53) 

38 | 359 »  भाद्राजण वालारो 


(4) 


3]9 | 2706 | .,, मानसिहजीरो 
(3) 5 


जे 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूत्ती, भाग 4 (ऐतिहासिक काव्य) [ 55 






>> रा से मी में 
पक्ति प्रति पन्न, 
श्रक्षर प्रति पक्ति 


गा 9-]0 | पूर्ण 
]]; 45 


22% ]7 36 वा 7 
8, 6 


22» [7 38 वा 35 
20, 8 





लिपिकाल 


(वि सम्बत्‌) 


पूर्ण 


पत्र सख्या भ्रपूर्ण 


विशेष ज्ञातव्य 





नी न सती “>> ++++ 


20 वी श॒| जोधपुर वाले 


[9 वी श॒| सीकर वाले 


255:]6 (2, 5 वा | श्रपूर्ण 
]7, 4 


20:८65 | 238-240' पूर्ण 
2926-20 


20 वी श॒| प्रारम्भ मे अ्रमरसिह के गीत का 
गतिमाश है । 


763 लि क जोगीदास, पत्राड्ू 237 पर 
'जोगा' कृत एक गीत तथा 239-240 
पर म पृथ्वीराजकृत “दाता भर सूररो 
सवाद” है । 


7 ८ 2 56-58 


89 वी श॒| जोधपुर-न,गोर वाले 
9, 4 


3) 


]29८9 5 22-24 ग 858 पत्राडू! 25-27 पर पाश्वेताथस्तवन 
।, 43 तथा 27-30 पर ओपधादि सग्रह है । 
23 »८ 7 श्रा पे ]9 वी श. 

23, 2 

223८ 7 35 वा झ् 95 इसी के बाद भडारी कल्याणदास के 
8, 8 कवित्त हैं । 

]7%42 $; $) लि क सेवगराम, लि सथा जालोर 
9, 4 

229<7 37-38 ण ग्रागे माधोसिहजी के गीत का प्रारम्भ 
77, 46 मात्र है। 


45 5ल्‍:] 5 | 29-30 श्ः 
7, 33 





56 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोवपुर-सग्रह) 





पु न चल | सरल. ग्रस्थाक ग्रन्थ-नाम कर्ता एव टीकाकार 
विपय 





320 क्‍ मानसिहजी रो 


322 | 3670 


ह जज 


323 | 3770 | ,, विजयसिहजीरो 


324 | 435! 


325 | 35]] » विजयसिहजीरो 


43 


326 | 4357 विपहर न्‍्यालचद नावरिया 


327 | 3549 | गीतठ-सग्रह-- 


(4) () मरुधर छंद, कविखेतो 
(2) देईदासरी पाढ्गति रो छंन्द 
(3) गीत भाटी रुघनाथसिहरो- 
दिललीरी राडरो 
(4) गीत भेरवी सपख रो-भाटी 
तेजसी रामावतरो ह 
(5) गीत विधानीक दुरगदासरो 
(6) गीत अजवसिंहजी रो कह्यो- 
(7) गीत सावभडो अजु नरो 
(8) जेतसी कू पावतरी नीसाणी |. 


328 | 4442 (६ गीत आदि सग्रह-- 
(0) (!) पातशाहरी नीसाणी 
(2) जयसिहजीरो कवित्त 
(3) भाटी जोगीदासरी 





राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (ऐतिहासिक काव्य) [ 57 





६ कि से मी. में 
|; पूर्णीं/ | लिपिकाल लक 
पे 23 से पत्र सख्या श्रपू | (वि सबत) विशेष ज्ञातव्य 


। 


559८] 5 | पूर्ण 
7, 3 


24 > 7 34 वां 





3, 28 

23 5%6 8 वा ध् 

4, 32 

]0 9८9 5-06 |... ष् 6 १र जेठमल कृत “चुगली” का 
9, 2 कवित्त है। 

]79८2 29 कल 

0, 4 

]7%८2 42-44 | ,, पत्राडू! 44-46 पर स्फुट प्रास्ताविक 
9, 46 । . | छन्द हैं। 

]7%42 35 वा हर अ्रन्त मे एक कवित्त है । 

3; 25 


23 » 40 5 4[-2 
] 8 । 50 


र॒ का 749 


4 २ [ 04-3 
7, 6 


3 





58 ] 
ऋ्रमाक 
एवं ग्रत्याक 
विपय 
् 
(0) 
329 | 444]2 
(9) 
330 | 55॥] 
(33) 
334 | 45060 


_ (74) 





राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोवपुर-सग्रह) 


प्रन्थ-ताम कर्ता एव टीकाकार 


(4) सर्वेयो पातसाह अकबररों 
(5) गीत स्रजसिहजी रो 

(6) गीत मेहता असक रणरो 
(7) ,, मेहता रायमलजीरो 
( 
( 





) » मेहता ठाकुरसिहजी रो। पारण खीवादाढाल 
) ॥। है । राजसिहजीरो 
) » » राव महेशदास 
दिल्‍लीपतिरी 

(]) , महाराजा रायसिंहजीरो 
(।2) कवित्त मुहता श्री-- 

ठाकुरसिहजी रो गुणा कथन 
(3) गीत-महाराजा श्री-- 

सुजाणसिहजीरो 
(4) गीत मेहता श्रासकरणरों | प्रारण दयाल 
(5) ,, जैमल मोहणोतरो | पारणदयाल 
(6) ,, चारण सूरताणरो | चारण सुरताण 
कह्यो 


(0 


गीतादि सग्रह-- 

(4) महता ठाकुरसी रा दृहा 
(2) गीत महता पनैजी रो 
(3) गीत महता राजसीरो 


गीतादि सग्रह-- 

() दृह्ा हाथियाँरा 

(2) गीत गजर्सिहजी रो 
(3) ',, अभेसिहजीरो 
(4) , बखर्तासहजीरो 
(5) ,. विजैसिंहजीरो 


गीत सपखरो-रतनसिह महेंश- ; -, 
दासोतरो 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (ऐतिहासिक काव्य) [ 59 
पा या दि 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या पूर्ण/ | लिपिकाल 


अपूर्ण (वि सवत) विशेष ज्ञातग्य 


श्रक्षर प्रति पंक्ति 
]49< ] 04-36| पूर्ण | 9 व्री श 
7, व6 
4% | [ 00-04| » '$ 
7, 6 ! 
4722 36-38 | » 85 
9: 6 
39 वा 
39 वा 
40 वा 
40-4 


75ल्‍03 |53-4 | , [20 वीश | अत में दान विषयक गीत है । 
2, 6 


69 ] गाजस्वान प्राजवदियां परविकाव (छा ४- ०४) 











रु 
चमोफ । ; है हर 
गत प्यार प्ररद-गास ; हक हक फीड एक 
धिपय । । 
332 + 835॥] | गीन सागयोर 'राज मोदियं. | होीशीपराआ 
(52) | झायेर लाल! । 
न ॥॒ 
333 | 3520 | सीन सामश्दोकछारी सिशा जी सी. | 
(।) 3 | चूइरा मावरों | 
334 । 5060 | मीन छोटो साझगोर 'धाया राड . ; 
रे 
॥ 


(5-7) । गाहःर प्रमाण 


गीत छोटी सागधोरससत्ास मेगम मंगल 
; नम । 
335 । 35060 । गीत छोड़ो सखिर-मानसि'जीरों 
([-3)। (मरमिया) 
“४ 336 | ]564| | गुण झाठ भाया लिन है मवरदि 
() 6 क्रीगजभिहजी रो 
337 | 3769 | गोगा-ठन्द | 
(5)) 
338 | 4656 | गोरा-बादल री वार्ता जटमल नाहर घर्मसी सुत 
(44) 
339 | [4470 हर ५) 
(4) 
340 | 73784 | छन्द नाराच-महा राजा सूरजमल मीसरा 


(2) । रामसिहजी रो 


34 | 35 । छत्सिह्ठ रामसिघोतरी दवावेत | चोये (चोयमल) 
(48) 


342 | 45654 | छप्पय सतियारा 
(7) । (ऊमादे भटियाणीरा 





अच्लिजना न सी कि +5 


जलकर 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (ऐतिहासिक काव्य) [ 6] 


माप से. मी मे, ; 
पक्ति प्रति पन्न, पत्र सख्या 5 का विशेष ज्ञातन्य 
प्रक्षर प्रति पक्ति हु 





> 


72 [(226वा | पूर्ण 
4, 20 


23 > 7 थ2रा छः 
23, 24 


[75>23 | 5-9 | 
], 5 


7 5%:3 ]0-2 पर 
4]; 45 





35.52८2] | |-49 
24, 8 


» | |9वीश | शुद्ध की गई प्रति 


3.5ल्‍:0 5 | 245-246| अपूर्ण | ।8 वी श | 3 छन्द हैं । 
3, 20 


249८ 5 68-73 | पूर्ण | 8॥4 र॒ का 4775, लि के भीमराज 

35, 24 लि स्था- कर्मावास, पत्राडू 73-77 
पर उदयराज, मी रदान, खेम, कविगद, 
देवीदास आदि के कवित्त हैं । 


20% 6 5-8 ».. | 802 लि क दोलतगिरि 


8; 24 लि स्‍था कालाउना 
7)<८3 -9 ». | 930 28 छन्द हैं । लि क कृणराम 
9, 4 ह 

479८2 2]]-27| ,, | 29वीश 

42, 20 


उ3ठा पृ०१23- | ,, सन्‌ 9]] | 3 छप्पय हैं । | 
26, 9 ]25 कं 


62 ] 


ऋरमाक 
एव ग्रन्थाक 
विपय 

343 | 4458 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 


ग्रन्य-तास कर्त्ता एव टीकाकार 


दृहा-समग्रह-- 

() राशिगदे सोलकीरा 
(2) जसाह रिघमलऊतरा 
(3); ओ्ोढा रा 

(4) राव परमाररा 

(5) वरणणारऊतरा 

(6) जेसे चुगलऊतरा 

(7) गागे डू गरसीयोतरा 
(8) तेजसी डू गसीयोतरा 
(9) काछिवा सोढारा 
(0) सूरे मेहाऊतरा 

(]) बीदे भाटी पू गलीयैरा 
(।2) राशा सागारा 

(3) राँणा प्रतापरा 
(4) राउल तेजसीयोतरा 
(5) विजेसीरा 

(6) गजेकुवरऊतरा 
(7) सागा नगराजोतरा 
(8) मूलवा बोचऊतरा 
(9) विजे हरिराजोतरा 
(20) नगै भारमलोत्तरः 
(2]) कापडियारा 

(22) वीजाणदरा 

(23) करन लाखाऊतरा 
(24) पावू घाधल भ्रासथानोतरा 
(25) कान्‍्हुडदे सोनिगरा रा 


(26) ताजीमे गहलरा. -« 


(27) राजा मानसिधरा 

(28) श्रातमारा 

(29) जगतसिह मान सघीतरा 
(30) राणा हमीररा 

(3) राणा मोकलरा 

(32) रणवटरा 

(33) राघोदास खीवाऊतरा 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिंखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (ऐतिहासिक काव्य) [ 63 


बाज कलननआनण |. #+ 








अर से मी भे,, हर 

पक्ति प्रति प्रंत्र, पत्र सख्या भा बल] विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पक्ति 

30% 8 


25, 8 [9 वी श 


पत्राडू 36-37 श्रप्राप्त 


पत्राडूं; 42-43 अ्रप्राप्त 


पत्राडू 48-49 अ्रप्राप्त 


पत्राड्ू)54-.55 श्र॑प्राप्त 


पत्राड़ू, 0[-77 पर अ्रन्य स्फुट दोहे हैं । 
पत्र अस्त-व्यस्त है । 





64 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 





मु वि | कलह... | ५2 स्वत... 


एव ग्रन्थाक ग्रन्थ-ताम ५ कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 
344 | 44837 । पावृजी रा छन्द 

(6) 


345 | 3769 | पावृजीरा छन्‍्द 
(60) 


346 | 5087 | पृथ्वीराज रासो(महोवा चदवरदाई 


347 | 5090 | पृथ्वीराजरासो (कनवजशण्ड) | चदवरदाई 


348 | 45654 | पोकरण ठाकुर देवीसिंहजनीरी | सवलाल लाज्स 


(5) ममाल | 
349 | 3784 | मानसिहजीरा वसू रणा चेनदान 
(2) 
350 | 35व] | मंणा चवालीस साखारा छन्द हरिराम _ - 
(45) 
35 | 4079 | रततनसिह महेशदासोतरी खिड़िया ज्गा 
(43) 
352 | 4477 क्र हा] हा 
(3) 
353 | 4463 फः )३ 7 
(5) 3 
354 | 5654 


(4) 





६ 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (ऐतिहासिक काव्य) [ 65 





माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, *+ पत्र सख्या कं हि अब] विशेष ज्ञातन्य 
भ्रक्षर प्रति पक्ति 





| 


29 5५८22 5 | 52-54 गु 8]2 | पत्नाड्ू 56 पर नागोर की नीव लगाने 
27, 8 का तथा बखत्सिह का गीत खिडिया 
केसरीसिह कृत है । पत्राड्ू 56 से 62 
पर स्फुट पद, गीत, औषधादि हैं । 


3 5ल्‍८0.5 267-272 ]704 लि क स्यामा, लि स्थान मेदपाट 


3, 20 देश लाहा ग्राम । प्रति खण्डित 

229%5 ]862 लि. क गुसाई ग्यान भारथी 

25, 8 है लि स्था. दोलतपुरा-लालसोट 
प्रारम्भ के 4 पत्रो मे सूर्यस्तुति भ्रादि 
तथा अत के 5 पत्रो में लहसुन प्रयोग, 
दोहा, सवेया, फमाल पद श्रादि है । 

32222 9 वी श 

26, 20 

332] सन्‌ 9 | श्रराजणियाला के भाटियो से हुए युद्ध 

28, 7 का वर्णन है। 

7%3 20 वी श 

9, 44 

7» 2 850 (लि क सेवगराम, लि स्थान सोजत 

82, 48 

]4ल्‍८35 | 85-25 795 लि क कृपाहस, लि स्‍था बेनातट 

2, 22/5 

22920 “| -0 || श्रपूर्ण | 3 038 | 27 छन्द 

॥7, 26 

20>:65 | 45-58 763 | र का 75 

49, 26 


लि. क. जोगीदास, लि स्था ग्राम भेड 


33ल्‍:2।.. पृ० 65-94| पूरं [20 वीश | 822 की प्रति से प्रतिलिपिकृत 
30, 24 


।8 


66 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 





करमाक टीकाकार 
एव | ग्रन्थाक ग्रन्य-नाम कर्त्ता एव टीकाक 
विपय |; 
355 | 5654 । रस-गुलजार वदनजी मीसरण 
(3) 
356 | 5630 | राजरूपक रतन वीरभाँरश 
उ57 | 4563 9३ 7 
358 | 3779 5 मा] 
() 
359 | 45654 | राव अमरसिह (नागोर) के मूल्खे दुरसा झाढा 
() 
प्‌ 360 | 375] | रूपग पार पोरसातन आसिया मोडा 
(पुरुपार्थ-प्रकाश ) 
36] | 3784 | वीरमायरारी नीसाणिया ढाढी वादर 
(।4) 


3062 | 435] | वीसर-मृ ता मोकमर्सिह चाणोद | दौलतराम 
(5]) | रा कामदाररो 


363 | 35]3 | वीसर-मोदी टीकमदासरो भाटी 
(8) |$ सूरजमलरों 


364 | 5655 । शत्रुसल्य (शत्रुशल्ल) चरित्र का | म्‌ सूरजमल मीसर 


तजु मा 
365 | 3779 | सूरज प्रकस कविया करणीदान 
(2) 


366 | 4565 


3067 | 45657 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूत्ती, भाग 4 (ऐतिहासिक काव्य) [ 67 





| से मी में 
















पूर्णा/ । लिपिकाल सम 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या | ५ * विशेष ज्ञातव्य 
प्रक्षर प्रति पक्ति पा 
33%2[ [49-64 पूर्ण [20वीश 
30, 7 
335%205 [4-33 » | सन्‌ 902 | लि क रतन्‌ जालो, लि स्था घडोईग्राम 
34, 2/24 
33 5% 20 5 | -368 कर सन्‌ 9]0/| 67 वे पत्र तक टिप्परिया एवं शब्दार्थ 
25, 24 9]] | दिए हैं। 
32 5%255 | [-89 कक 884 लि क. बोडा मगनदत्त 
3, 32 लि स्‍था योधनगर 
33% 2] पृ० |-]]| ,, (20 वी श | 70 छन्द हैं। प्रारम्भ से प्राचीन प्रति 
28, 4 का सूचीपत्र है। 
33% 20 -94 के 935 लि क किशनलाल बोहरा 
27, 26 लि स्‍्था. जोधपुर, र का 496 
[7%८3 ]-50 न 20 वी श. 
9, 5 
]7%८2 223-225| ,, 9 वी श॒| 225-226 पर कवित्त हैं। 
व5, 24 
249 6 20-]22| ,, (20 वी श॒। अंत मे कोडारियारो कवित्त है । 
22; 5 
2752८8 5 | पृ० [-70| , म 
20; 7/20 
325%25 5 | [--95 अर 884 र. का. 787, लि क॑ वोडा मगनदत्त 
3, 32 लि स्‍्था. योधनगर 
33 5:20 5 १० -322| » | सन्‌ 95 | 832 की प्रति से प्रतिलिपिकृत 
26, 6 ह 
34» 2] ० ]-257| ,, (20 वीश | अतिम दो पत्र खण्डित 


3; 24 


कप ल्‍कम्लक 3». बर->क स०+-ककझबटण गत ३8००० फुलील-+अमापक-०छ-8.. "कर अपनी पति नल 


(७) 
थे 
का, अर. "पिन क आक “क्कक कक कप प+७००११ ९८ करत ७ कक. के पटक गन ञ रीए "डककत अर धजर कब परत जे गीपशििण ध्टटकरीका७4 4 | ४त एक रवक 7 एल 


57श 
(2) 

379] 
() 

4682 


45005 


44470 
() 
44549 
(3) 
4<<08 
(2) 
३35] 
(44) 
43543 
(0) 


45055 


45222 
(3) 
84252 
(3) 


धान आऋच्यदिया 


राउस्थ शी, +0> पुलिल्तान >> न्डिललन >नाज-ड> 
उच्थाद अाच्याद्दा श्रादघ्याद (लदोघउर-हंग्रह) 


भी 





कत्ता छु्दे ठीकाकार 














की 


मचानद 


न रामचारेद्र 


लंदन नस | 
श्र 53 घष्घ। 


कलजुगरी नीसाणी 


अधिहावन्ती “७ (>-5:-०..... रामायरय बरन्‍ाम्कमक 
ऊऋाददावत्ता (कादत्त समायरा | 


शगै | । 
हि 

ह *० 
थे 
न 
ब्ध 
| 

सर पिनसनननकान सनम +4+ “3५००-६८ ५तज +क+- ०७ ५-५ "०-५५ +व-कनन पणकरन्टाननन कं ल्‍०*किकक +-क+ नम टभाक काका रानल्‍भकत 2५ जनता पन-न०क_-न»+-+ क पक क-००कनकनक न तक च्कतीन-3+-क 3 ++त “ममता अ++ कक न कक पिग+-30%- 7 करी 70% के कट अच तापत- अाफनने फटा 3 पट कान कटा क आन पही का हक क-९+.+१७कप"प ५४१४० ऋ"ीघ.४क757 


32 


चउदयराज ड़ 


जा 


गअखैराम 
कवि लेखों 


गो० चुलसीदास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 -. (काव्य) [ 69 








माप से मी मे, ८ 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या कप पी त विशेष ज्ञातव्य 
भ्रक्षर प्रति पक्ति ् 
25 ० 0 5 क्‍ पूर्ण | 8 वी श. 
8, 48 
33५:95 | ] अपूर्यण | 20 वी श॒ | र का 733 
2; 8 
3] 5%9.5 [-305| ,, | 928 मूल पत्राडू 620 से हैं । दोनो गुटको में 
2], 8 कृति पूर्ण है । 
36% 24 कुल |-24॥| ,, | 9 वी श. | लि क पुरोहित बशीघर; चि सं 29 
3, 22 
30524 (कुल 63 | ,, पि बीच-बीच के अनेक पत्र प्रप्राप्त हैं। 
32, 25 
20,26 (-8 पूर्ण | [82 लि. क देवसागर 
5, 34 लि स्था. धमोत्तरनगर (मालवा) 
252८ 0.5 | 7-0 कर 76] र॒ का 676 
8, 48 
45:८0 ]2-3। | अपूर्ण | गु 7780 । पत्नाड्ू 3!-58 पर प्राक्ृत मे स्तुति- 
46, 7 स्तोत्र-सग्रह है । 
47%]2 200-2 पूर्णा !9 वी श. | र का 875 
0, १8 
242८6 26-27/ अपूर्ण | 20 वी श. | र का 805, पत्राडू 30 पर 
25, 8 जानी रासो 'वीसर' का प्रारम्भ है । 
3.5ल्‍८4 5 | ]-50 , | पूर्ण |9 वी श. । पत्रनाड्डू ।3 वा दो वार 
42, 34 
2952245 | 3-4 | अपूर्ण | 20 वी श. | पत्राडू ।, 2, 6, 29-3, 33 वा अग्राप् 
3; 38 
32%-35 | 4-6, | पूर्णा | 93 लि. क ब्राह्मण मुलप्रताप 
30; 40 | -20 लि स्था- भागनगर, चूडी वाजार 


70 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह 








हू कल कल | कमल. 
एड ग्रन्वाक्त ब्रन्च-ताम क्ता एव टीकाकार 
विपय 


384 | 44253 | कवितावली (कवित्त रामायण) । बो० तुलसीदास 
382 | 44254 


383 | |4774 


384 | 34442 । छृप्णरुपमरि री वेलि म० पृथ्वीराज राठौड़ 
(44) 

385 | 4446][ रा सटीक ४ ह 
(3) 

386 | 3778 
(3) 

387 | 44756 
(47) 

388 | 44463 
(3) 

389 | 5070 | » रो विजै-विवाह सांबाजी भूला 
(2) 

390 | 357] | केशववावनो 
(24) 

39] | 44306 >ः 
() 

392 | 3752 | ख्याल 
(2) 

393 | ॥4470 | गजमोख् (क्ष) री नीसाणो 

| (2) 


उड़ | 


7 


33 0 के 


केशवंदास 
उ्उ 
महाराजा वहादुरसिह 


माधघददास घववाडिया * 


शाजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (काव्य) [7 











जाएगा से मी मे, हे 

पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या 5 मत विशेष ज्ञातव्य 
भ्रक्षर प्रति पक्ति ि 

29 52:4.5 | -42 | अपूर्यो | 9 वी श. | 23] छन्द तक 

2; 34 

30% [4 [-2 मा का प्रारम्भ मे रेखते तथा अत मे एकश्लोकी 
]4, 40 रामायण है । 

30 5%5 5 | 4--34 पूर्णा | 93 

76, 52 |; 

4 *< [[ 39-26| पूर्ण | 707 र,.का 644 , 

8, 6 | 
225%3 | -39 [पूर्ण | 7749 लि. क. कनकसोमगणिः 
!, 9 लि स्था भ्रणशहिंलपुर 
32/25. -28 | पूर्ण | 98 ह 

27, 24 ह 


| 
24% 5 84-95 ,| अपूर्ण | ग्रु 7884 | 74 वें ढले तक 
35, 24 कीटविद्ध 


20/265 5-42 | पूर्ण | 703 लि क भुन्ति जोगीदास 
9, 26 


5::2 -2 श्रयूर्णा 9 बी श॒ | पाच छुन्द सात्र,र का 638 

4, 4 | 

7ल्‍002 |6-70 | »+, | /9वीश क 

43, 22 

26:]]5 | -6 ४. 9वीश | अत मे धर्मंसी कृत सवैया च्रीवीसा है । 
49, 32 

279%9 -6 हु ]9 वी श | 8/ उ्य हैं। | 

26, 2] हे 


20::6 (9-02 [पूर्ण |9वबीश 
5, 20 


ऋमाक 
श्ब 
विपय 


394 


396 


उ97 


".“ 398 


399 


400 


40] 


402. 


403 


ग्रन्यार्क 


4463 
(8) 
3765 
(8) 
277 

(9) 
4549 
(2) 


3737 
(7) 


44934 


4359 
() 
4463 
(7) 
4470 
(6) 
5070 
(3) 
50] 
(2) 
277 
(5) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठात (जोधपुर-सग्रह ) 


ग्रन्थ-ताम 


गजमोख (क्ष) री नीसाणी 


घोडा-कुतूहल 


छीहलवावनो 


ढोला-मारूरा दृषह सचित्र 


दुप्टगजन पचाननी 


नागदमन 


38 


पंच सहेलीरा दृहा (री बात) 


कर्त्ता एव दीकाकार 


माधवदास घधवाडिया 


जा 


छीहल सुत नाथा 


सुजान (?) 


सायाजी भूला 


१9 


डा 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (काव्य) [ 73 





माप से, मी मे, 5 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या कं लि बल) विशेष ज्ञातव्य 
अ्रक्षर प्रति पक्ति हि 


202<6 5 क्‍ क्‍ लि क जोगीदास, लि स्था भेडग्राम। 
]9, 26 74-75 पर दशावतार-वर्णन है 


229८ 6 57-59 ग 77 लि क श्वेताम्बर मायाचद 

77, ॥7 लि स्‍था जोधपुर 

2] 5%]4 | 73-74 रे ]9 बी श॒। 22 दोहो में घोडो की जाति (प्रकार) है। 
5, 20 

25/:05 | 4-7 ग ]8 बी श॒ | र का 584 

8, 48 


2].5ल्‍८4 5 | -26 | श्रपूर्ण यं चित्र पूरे पन्न पर बडे आकार के हैं । 
42, 24 चित्र स ।2, 6। दोहे हैं । 


पच्ाड्ू 23 वा श्रप्राप्त, जी व खण्डित। 


2] » 5 ]-4 क 92] लि क नयनसुख, पत्राडू 2 रा श्रप्राप्त 
6, 20 2 छन्द हैं । 

4.5ल्‍:] 36-54 [पूर्ण |9वोश 

40, 8 

20%65 (66-72 | ,, | 763 अत मे सायाजी कृत एक गीत है । 

79, 26 


॥।॒ 


20+८6 28-36 | ,, | भु 803 | अभ्रत मे जसवतसिह कृत साखी है। 
8, 22 


5% 2 2-4] »..| 4803 लि. क. सीताराम पडा, पत्र एक तरफ 
8, 4 लिखे गए हैं । 

23 2८ 4 !-)4 | ,, |[83 | पत्रादू 4-6 पर चार वेद, श्रठारह 
6, 40 पुराण, चार युग भ्रादि ज्ञातव्य हैं । 
2.5ल्‍]4 [02-00 | , 795 र॒ का 575, लि. क उत्तमराज 
3, 28 लि स्था खेदरपुर (खेरवा) अगले पत्र 


पर 24 तीर्थड्भरर-ताम व प्रहेलिकाए हैं । 


74 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह) 


ऋ्रमाक 
एव 
विपय 
406 | 444]2 
(0) 
407 | 44463 
(5) 
408 | 47]2 | बिहारी सतसई विहारीदास 
(3) 
409 | 4904 


ग्रन्थांक ग्रस्थ-ताम कर्ता एव टीकाकार 





पचसहेली रा दृहा (री वात) कवि छीहल 





4]0 | 4906 
4]4 | 507] 
, 42 | 3077 । बिहारी सतसई सटीक विहारीदास 


4]3 | 350 हर हर |) टी राधाकृप्ण 


4!4 | 3737 
() .. 
45 | 3784 
() 
4]6 | 3789 


> 7 7 टी. राधाकृष्ण 
(3) 


47 | 43830 
(5) 


कफ ८3७०० ७०५ +--नके 4०9०-3० >फने पका लनकीयासन, पिनमीका-जविनननजी-मनननननानकनत 


राजस्थानी-हिन्दो हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (काव्य) [ 75 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
अक्षर प्रति पक्ति 


84 2 [ 


7; 6 
20% [6 5 
25, 24 


2] 55: 9 
5, ॥7 


4459%2 5 
6,7 


]4 55% 2 5 
45, 8 


7 5 %८3 
9, 22 


25.5 %4 5 
47, 36 


20%व6 
48, 26 


2] 52८ 4 5 
42; 24 
7 २८ 3 

9, 4 


22 ४८ 8 
5, 2] 


3%9 5 
]3, ॥4 


पत्र सख्या पूरो/ 


]8 वी श.- 


श्रपूर्ण 

| 
]44-46| ,, 
78-33 | ,, 
9-55 | अपूर्ण 
॥ 58] हे 
4-72 हर 
-43 ४३ 
]-43 | ,, 
]7-38 | , 
32 |. & 
-53 | पूर्ण 


23-27 | शअ्रपूर्णो 


लिपिकाल 


(वि सवत्‌) 


890 


62 


840 


[9 वी श 


]799 


20 वी श 


84 


]8 वी श 





विशेष ज्ञातव्य 


दोहो के प्रारम्भ मे शीर्षक दिए है । 


पत्नाडू! -8, 3-44 श्प्राप्त 
पत्राडू, -8 अप्राप्त 


॥।|॒ 


पत्राछ्छू [-3 अप्राप्त, 709 दोहे हैं । 
लि क उपाध्याय बिहारीलाल 


224 दोहो तक / 


टीका कवित्त बद्ध है | 
कुल 976 दोहे हैं । (?) 


पत्राड़ू, 39-49 पर ्रार्दित्यहदयस्त्रोत' 
है जिसके प्रारम्भ मे एक चित्र है । 


65 दोहे हैं । 


के 
टी र,. का. 780, र स्था': श्रागरा 


लि क हेमराज, लि स्था सवाईजैपुर 
745 दोहे हैं ! 


30 दोहे हैं । 


76 ] 


ऋमाक 
एव 
विपय 


48 
4]9 
420 
42] 
422 
423 
424 
425 
426 
427 


428 


429 


ग्रन्चाक 


4287 


4767 
(() 
5039 
3339 
(8) 
3670 
() 
3788 
349] 
389] 
3666 


405] 


44400 


4292 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 


अ्न्थ-नाम 


विहारी सतसई सटीक 


महादेवजीरो ब्यावलो 


रामकथा (गद्य) 


रामचन्द्रिका 


रामचरितमानस 


» (प्रथम सोपान) 





कर्त्ता एव टीकाकार 


विहारीदास 


युगजीवन (जगजीवन) 


केशवदास 


गो० तुलसीदास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-पूची, भाग 4 (काव्यम [77 





ताक नल के | कप से मी. मे, हे 

पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या कर 00 की विशेष ज्ञातव्य 

अक्षर प्रति पक्ति भ 

35»65 | -$8 अपूर्ण | ।9 वी श [ 350 दोहे हैं । 

]77, 52 

2757 [-5 हा गा किनारे चुटित 

5, 28 

27528 |कुल36 | » ण् 

9; 4 

20 +८4 ]-4 के हा लि क लक्ष्मीराम बहेचर 

]!, 28 लि स्‍था घोलका 

23 5%6 | 2-35 क3 श प्रारम्भ के ! पत्र श्रप्राप्त 

7, 30 

28 २८ 9 3-]53 | प्रारम्भ के 27 छन्द श्रप्राप्त, कीट विद्ध 
22, 20 पत्राडू। [44-53 तक पाऊठ क्षतिग्रस्त 
2]%5 | कुल 08 | पूर्ण [20 वीश 

87, 3 

3 5%८45 5 | -95 | 857 लि क रामनाथ, लि स्था फतेपुर 
3, 48 जलसिक्त-बत्रुटित 

30 5%5 | [-7 अपूर्ण || 20वी श | सातो काण्डो मे सस्क्ृत के श्लोको के 
5, 36 टिप्पण मात्र हैं । 


30+८4 कुल 357 | पूर्ण | 865 लि क. वेष्णु स्थाम, लि. स्था वाघडी 
2, 30 


222 ]05 | कुल 67] | अपूर्य | 8]- | अनेक प्रतियो से ग्रन्थ पूरा करने का 


9, 28 868 | प्रयत्न किया गया है । बालकाण्ड में 
पत्राडू? 9!, 92, 94, 96, 98 व 207 
वा पत्र अध्राप्त । 

3292 6 कुल ।20 | , | 9वबीश |लि क रुदाराम , लि स्थान डीडपुर 


43, 38 


78 |] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुरं-सग्रह) 





ख्स्माक 
एव ग्रन्थाक ग्न्य-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 

430 | 4322 | रामचरितमानस गो० तुलसीदास 

43 ] ] 44 | 9 9 77 ॥$ 

432 | 44896 | 37 

(3) 

433 | 4755 7 75 

434 | 4500 5 75 

435 | 529 ५ 73 

436 | 4293 है (अयोध्याकरण्ड) अर 

437 | 44260 ४ (वालकाण्ड, ग 

अयोध्याकाण्ड) 
438 | 432] ४... (उत्तरकाण्ड) ल्‍ 
+39 + 44248 १5 (वालकाण्ड) 


बवं0 | 3672 ग (लवकुशकाण्ड) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्य-सुची, भाग 4 (काव्य) [ 79 


साप से मी भे, &; 
पक्ति प्रति पत्र, पन्न सख्या पूरण/ 


भ्रक्षर प्रति पक्ति के 


235%] | कुल 275| पूर्ण 
[, 34 


29 +८ 2] 2-324 | श्रपूर्ण 
9] 98 


6>]] -25 छ 
], 20 


249»८83 5 | कुल 304 ; पूर्ण 
5; 36 


28 >3 5 | कुल 426 
4, 38 


५ 


29 ><4 कुल*272 | श्रपूर्ण (/84]-847 


3, 42 


30%:6 (-65 । पूरा 
4, 48 


28 5ल्‍८6 5 | -32 
2, 38 4-0] 


23+%2 6-77 श्रपूर्णो 
9, 30 


34%6  _[-93 | पूर्ण 
2, 40 


249<6 5 4-33 
22, 6 


रै2 


लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


4856 


865 


845 


862-63 


899-900 


854 


96 


903 


869 


903 


]928 





विशेष ज्ञातव्य 


आचन्त पत्र अप्राप्त, जलसिक्त 
लि क ब्राह्मण चतुरभुज खडेलवाल 


पत्राडू, 39-44 श्रप्राप्त, 26-32 
पर स्फुट पद हैं । 


बालकाण्ड के पत्राडू 43-45 दो बार 


लि, क मनसाराम ब्राह्मण नौरग 
लि स्‍्था बलारा (मालवा-रामपुरा) 


लि क लिछमणुदास; लि सथा सवाई 
जयपुर, जी प्रति,भ्ररण्यकाण्ड मे पत्राड्ू 
4वा अप्राप्त, लकाकाण्ड मे पत्राडू 2रा 
श्रप्नाप्त,अ्रयो ०काण्डमे पत्राडू 3रा श्रप्राप्त, 
सुन्दरकाण्ड मे पत्राड्ू 2रा श्रप्राप्त, 
सुन्दरकाण्डकी दो प्रतिया हैं । 


लि के नदराम 

लि क फतेराम । 

लि. स्था सारोल्यानग्रे (अचरोल) 
पत्राडू 7 वा,भ्रप्राप्त, लि स्था अ्रयोध्य 


लि के गोरघधन, लि स्था. श्रीपुरनगर 


लि क डालचद, लि स्था परगना मेरठ 


80 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 








अमाक 
एव ब्रन्थाक ग्रन्थ-्नाम कर्ता एव टीकाकार 
विपय 
ि ] | 4286 | रामचरितमानस (लकाकाण्ड) | गो० तुलसीदास 
442 | 3972 फ (अरण्यकाण्ड, हर 
(2) लकाकाण्ड) 
443 | 3770 । रामदास वेरावतरी आखडियाँ 
(2) (गद्य) 
444 | 44600 | राम-वत्तीसी कवि जगन पुष्करणां 
(4) 
445 | 4406 | रामग्रुण-रासो माघवदास घघवाडिया 
(3) 
446 4463 # है ॥ है 
(7) 
447 त 5 [ 0 १ क्र 97 
(4) 
448 | [4903 ४5 कड 
449 | 72860 ( रामविजय (वाल्मीकि नाटकाधार) 
450 | 3766 | रामायण-भाषा (गद्य) ह 
45] | ]4463 | रुपमणीजीरी जति (नख-शिख) मू० पृथ्वीराज, टी ०सेवग मानार्ज 
(24) 
न#32 | 5654 ;+ रपदिजीरी बेल 


(9) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (काव्य) [ 8] 











जम कण से मी मे, 

पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या पूर्णो/ 338 विशेष ज्ञातब्य 

अक्षर प्रति पंक्ति भपूर्ण | (वि सबवत्‌) 

30% 5 ]-85 पूर्ण | 4900 लि के फततेराम, 

0; 34 लि स्‍था सरोलल्‍या नगर (अभ्रचरोल) 

2]+6 ]-34 है 887 चित्र स 4 (चित्रित पत्राडू 22,39, 43, 

9, 8 [-87 69) लि क तिवाडी खीमजी छगनजी 
लि स्‍्था कच्छ देशे-भुजनगर 

0%9 68-74 | » | 862 84 बाते नही करने का सकरण० है । 

0; 2 


25 ८ 2 36-37 | अपूर्यण | 77वी श. | प्रारम्भ के 20 छन्द अप्राप्त ४) 
]3: 38 


22%5 [59 | पूर्ण | ॥733 जीर्ए-कीटविद्ध 


2[, 45 

20::65 (50-20]|[ पूर्ण [7765 (र स्था गाँव बलू दा 

20,2 वाल्मीकि रामायण पर आश्रित । 

23% 4 [-73 [पूर्ण | 62 लि क. गगा राम 

2], 8 

85 5%.5 | -05 | अपूर्ण | [9 वी श॒| प्रारम्भके3 पत्नो पर बारखडी तथा पन्राडू, 
, 7 5 तक वाजीद, कबीर आदि के पद हैं। 
26: ]4 ]-3 ।|अ्पूर्ण | /7वीश | मराठी भाषा मे है। 38 वा अध्याय 
40, 30 मात्र । 


2.5::4 | 2-277 | ,, | »9वीश | प्रथम ]] पत्र एवं भ्रतिमाश अप्राप्त 
88, 6 


209८6 5 द पूर्ण | 48 बी श॒| प्रारम्भ से जगनाथ के कवित्त हैं। पत्नाडू 
22, 22 236 पर ही गीतारी जातिरो गीत है । 


33 2 2] पृ० [4]- सन्‌ 49| 
33, 30 [44 


3१ 


। 


82 ] 


क्रमाक 
एव 
विपय 





ग्रन्थाक 


453 | 44357 


454 


455 


456 


457 


458 


499 


460 


46! 


462 


463 


404 


क्‍ 


(0) 
3782 


[4749 


]4379 
(2) 
]472 


5428 


]447] 


)2709 
(8) 


]4045 
() 


436] 
45063 
]4279 


() 
5059 





राजस्थान प्राच्यंविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-स ग्रह) 


न्ज+ सन ले न] 


ग्रच्य-नाम 


वागवत्तीसी 


विनयपत्रिका 


वुन्द (विनोद) सतसई 


वे रग्यशतक-भाषा 


शतकत्रय-भाया - 
(नीति, शद्भार, वैराग्य मंजरी) 


जहर अनस्कहा बा ० | ७ “०४ जलर 


कर्त्ता एव टीकॉकार 


गो० तुलसीदास 


वुन्दकवि 


37 


कवि देव (देवदत्त) 


सवाई ग्रतार्पाप्तह 





टु 


+अआ लिपिकाल पल र् 
पत्र सख्या अपूर्ण | (वि सबत) विशेष ज्ञातव्य 






मापसे मी मे 
पक्ति प्रति पत्र, 
श्रक्षर प्रति पक्ति 


- 26-28 । पूर्ण 








प्रारम्भ मे 78 फूलो की विग्रत है.। 
44, 6 
24>]65 |-83 | » प्रथम पाच पत्नो पर विस्तृत सूचीपन्न हैं । 
45, 45 
375%]8 | -39 हे लि क -तरणदास निरजती, जी 
88; 52 
35:.43 5 | -22 | श्रपूर्ण 503 दोहे हैं । 
20, 22 
2 5.८ 9 27-77 | पूरे र. का 776-ढाका; लि. क नथमल 
5, 7 लि स्‍्था. जोधपुर ,“ 
22,65 |-6 | अपूर्ण 23॥ 'दोहे हैं । | 
8, 22 ह ;ं । 
20245 |[-44 | पूर्ण र का. 76]-ढाका, लि क. हरिवश 
47, 6 75 दोहे है। 
 23%:3 29-52 | , 707 दोहे हैं । 
5, 34 
4»८ |[ -52 835 तटित 
77 गा त्त ! 
43, 6 कि 
जिला [4-90 | अपूर्सो | [9वीश | प्रारम्भ के 3 दोहे अप्राप्त 
8, 8 । 
22 >< 7 पृ० -74 | पूर्ण 959 
7, ॥8 
45 35% 0 | -42 ७० 4857: लि क देवा माली, लि. स्था माचंडी 
8, 45 
23% 6 [--4 35 888 र. करा. 7852-जयपुर 
77, 6 


लि क गोरीलाल 


84 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 





पे कल कण लक. 
एव ग्रस्थाक ग्रन्थ-नास कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 





466 4579 | शअृद्भधारणतक 


467 | 4434 | शिवरीमगल गो० तुलसीदास 
() 


«५ ,“ 468 | 4447 ( शिव-विवाहलो सचित्र 


469 | 3769 | हस-वगुलारो भगड़ो छीहल 
5 (3) (59) 
स्फुट 
काव्य. | 35व4 | कवित्त-करतार बावनीरा 
(8) 
47] | 5096 | कवित्त-कलजुगरा कवि गद 
(2) 
472 | 3778 |[ कवित्त-क्ृष्णचन्द्ररा आदि 
(8) 
473 | 353 | कवित्त-ग्रुसाईजी रा 
(0) 
474 | 3520 | कवित्त-घनानन्द के घनानद 


(3) 


475 | 435]] | कवित्त-घोडा श्रादिरे नामारा कविदास; मीरदान 
(54) 


476 । 35! [| कवित्त-चबर्दविद्या आदि के 
(20) 


477 | 3784 | कवित्त-जोगमायारा 
(6) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (काव्य, स्फुट काव्य) [ 85 





माप से मी मे, 
पक्ति प्रति बत्र, 
अक्षर प्रति पक्ति 


5 >05 
3, 48 


4] % 75 
6, [2 


24>6 5 
8, 45 





83 52% 0 5 


3, 24 


[7%2 
3, 25 


20.5 %८5 5 


46, 22 


23 >€ 25 
27, 26 


242 6 
22, 45 


[7<2 
9, 6 


7+% 3 
0, 8 


| पूएे/ | लिपिकाल 
पत्र सख्या | द्रपूर्णा | (वि सबत) विशेष ज्ञातव्य 


















[8 वी श 
[-7 ४” | गु 4880 


[-2। | अपूर्ण || 9 वीश | चित्र स 29, ए्त्राडू 3, 42 अप्राप्त 


पडदायतजी चपतरायजी पठनाय॑ 
265-266| पूर्ण | 8 वी श. 


28-32 | अ्रपूर्ण | [9 वीश 


3-2] | पूर्ण | 836 स्फुट सवेया दोहे भी हैं । 


2]-29 | , 20 वी श. | बिहारी के दोहे भी हैं। 


4-]] 


हि 8 


2 » | 9बीश | 9 छन्द हैं। 


घोडा, वरछी, तलवार हैं। ढाल, कवार 
श्रादि शोष॑क से हैं । पत्रादड्ू 229 पर 
देवताओं के नाम उनके वाहन शत्रु 
आ्रादि के नाम हैं । 


58-60 | श्रपूर्ण | 9 वी श. | पट्वश, राशि, जीव, ज्ञान, श्रादि के हैं। 


6-7 पूर्ण (20वीश 


86 ] 
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कऋ्रमाक 


एव 


विपय 


478 


479 


480 


484 


482 


483 


484 


485 


486 


467 


48 


489 


490 


ग्रच्याक 


35॥] 
(4) 


5033 
(4) 
3830 
(3) 
3778 
(7) 
3784 
(4) 
35]7 
(26) 
3797 


4475 
(2) 
35 
(33) 
353 
(7) 
१35॥ 
(34) 
505] 
(2) 
35]4 
(36) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोवपुर-संग्रह ) 





ग्रन्व-नाम 

| कवित्त-दानी को 
कवित्त-देवी दास श्रादि के 
ऋवित्त-नव रत्नरा 
कवित्त-पेट रा 
कवित्त-वसत व होली के 
कवित्त-न्नह्माजी रा, सात दीपारा 
कवित्त-भूपण के 
कवित्त-राजनीति आदि के 
कवित्त-वल्लभकुलरा 
कवित्त-श्रीमालप्रदेशरी 
उतपत्तीरा 
कवित्त-सभ साररा 
कवित्त-हाथियारा, घोड़ारा 


वखाणरा आदि 


कवित्त-कुण्डियादि ,- 





कर्तती एव टीकाकार 


देवीदास, केशव, दीनदरवेश . 


दुरसाआढा 


भूपण 


देवीदास, केसोदास, यूरत, 
सुन्दरदास, वनारसी 


“| गगादान साँदु 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 '(स्फुट काव्य) [ 87 


अत. फ आनता. ह+ जा ली 





माप से मी मे, 


+ ४ | लिपिकाल रु 
पक्ति प्रति पतन्न, पत्र संख्या पूर्णो/ विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पक्ति 20 0 3008 हर 
]7%2 42 वा | पूर्ण | /9 वी श. 
9, 6 
]7%3 5 | 8-23 हा 20 वी श॒| पत्राडू 8 पर महाराजा श्रभयर्सिह का 
5, 8 गीत व 22पर म०भीमसिहजीका गीत है। 
3 ८ 9.5 (5-]8 | ,, | 8 वीश 
40, 4 
32% 25 [8-20 |',, (20 वी श | म जसंवेतसिह परक कवित्त भी है। 
27, 26 
7 » 3 ]-4 पक पी म तखर्तासह व्‌ स्वरूपर्सिह से स्बंधित 
!, 6 
7<2. 88-90 का 9 वी श 
4], 9 |... । 
24» ] 5 | 8-8 » | [8 वीश | पत्नाह्लू 8-8 तक की फोटी कॉपी 
22, 65 ]] प्लेटो मे हैं । 


9/८55 [[-8 | अपूर्ण [20वीश | सतो की वाणी के भी कवित्त है। 
43, 20 


7% 2 पूर्ण |9वीश 
9, 6 


249 6 ]7-9 ,, 20 वी श. गा 
22, 5 


7%2 09-]]5| .,. | 9वीश | 
8, 6 ४ 


29% 2[ 3-5.. ५, 20 वी श 
20, 22 


72 2 828-]32| श्रपूर्ण | [9 वी श॒| पत्राडू! 33 पर रागो के नासो का 
0, 6 | कवित्त है । । 


88 ] राजस्थान ग्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-संग्रह ) 


ऋमाक है 
एव ग्रन्चांक ग्रन्च-नाम कर्ता एव टीकाकार 
विपय 


49 | 35[] | कवित्त-कुण्डलियादि केहरी, गुमान 


(47) 
492 | 4505] 
(7) 


493 | 435॥] 
(25) 


7 | केहरि 


494 | 4494 | कवित्त फुटकर कवि सार 
(6) 


495 | 494 
(63) 
496 | 4379 
() 
497 | 4424 - 
(4) 
498 | 4424 
(4) 


499 | 4437 2 साखी विजयराम 
(3) 3 

500 | 3770 केहरी 
(24) 

50] | 43784 प्माकर 
(5) 

502 | 4505[ 
(4) 


503 | 3509 
(0) 


गन (राघाकृष्णप रक) | जसराज (जिनह्ष) 


हा वहादर, कालिदास आदि 


है नाथ, केशव, कासी राम 


ड्ह मानसिह, आदि 


हि 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (स्फुट काव्य) [ 89 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
भ्रक्षर प्रति पक्ति 


7% 2 
0, 6 


299<2] 
22; 20 


7%42 
], 9 


5 5 >॥| 
4, 30 


45 55% 
2; 22 


2 5.८3 5 
2, 0 


3 ८ 0.5 
47, 2 


3 ८ 0.5 
42; 42 


25 ८ 3 5 
20, 8 


]0+%9 
0, 44 


7%3 
40, 8 


29 <2] 
26, 24 


24% 7 
33. 28 


2 





पत्र सख्या 


209-2]7] पूर्ण 


0-.] 


85-88 


22 वा 


2था वा 


4-3 


[-4 


68-72 


70 वा 


[-5$ 


5वा 


73 वा 


पूर्णे/ 
प्रपुर्णो 





लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


9 वी श 


20 वी श. 


]9 वी श 


]8 वी श 


9)वी,श 


20 वी श 


8[4 


9 बी श 


20 वी श. 


20 वी श 


9 वी श 





विशेष ज्ञातव्य 


पत्राडू, !! वे पर गीत सारोर है । 


पत्राड्ू/ 98-2] व 23 श्रप्राप्त 


पत्राड्वरा 7 पर टीपणा री पाटी” 
तिथि-फल विचार है । 


90 ] 





ज्ाफ ग्व 
विषय 


304 


505 


506 


507 


508 


509 


30 


5व 


542 


543 


5]4 


55 


ग्रन्वाक 
]3770 


35] 
(49) 


5294 
(3) 
459 
(8) 
4643 
(4) 


355 
(4) 


359 
() 
3670 
(2) 
3670 
(5) 
3770 
(4) 
355 
(3) 


353 
(3) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोवपुर-ससग्रह) 


अ्रन्य-नाम 


कवित्त फुटकर 


कक 


रे 


ष्त 


सव्वेया, कुण्डलिग्रादि 





कर्ता एवं दीकाकार 
+»त्पिराम 
कासीराम 
चन्द्रभाग, गिरवरकवि राय 
बलभद्र आदि 
रसख्ान, कविगद, कविलाल, 


वीरवल, सुन्दर 


सूरज, वृन्द, मान, मंछ, 
देव, गंग जयक्ृप्ण, गिरवर 
जान, घनानद 


वलल्‍लभ, चितामनि, मछ, त्तोप, 
वृन्द, सूरज, किल्याणचद 
शिवनाथ 


चद, कासी राम 


कवि छाजू, खेतसी 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखिंत ग्रन्थ-सूची, भाग व (स्फुट काव्य) [ 9] 


जा >+.. अभक 





माप से मी मे, 5 हर 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या पर 888 विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति प्रपूर्ण | (वि सब) 
]0 ५८ 9 22 वा [ पूण्ण' [49वीश 
9, 2 
7%<2 29-220| ,, ] 
3,20 
959८9 6-] , हि पत्राडू; [2-5 पर स्फुट शकुनविचार 
7, 8 है। 
229 7 6-7 37 $ 
9, 8 
24 5%८5 5 | 7-20 [99 पत्नाडू 22 पर पल्‍लीपतन विचार व 
5; 34 23 पर स्फुट गीत व दोहे है । 


237 (2-20 (,, |860. | रीतिबद्ध हैं। 
7, 6 2-3,3-4 


5-6 
8, 6, 8 
22> [7 30-34 हि 9 वी श॒| प्रारम्भ के 29 पत्र अप्राप्त 
6, 8 
235%6 |36वा ) गे 37 वें पत्र पर दोहे व गीत हैं । 
72, 30 
235/:6 |9-2] | पूर्ण श 
20, 386 
]0>9 25-27 | पूर्ण |9बीश 
9, 2 के 
7%2 3-6 हि ४ 
2, 4 


249<6 48-50 | ,, [20 वी श॒| खेतसी कृत वीसर हूढियारो' है। 
23, 45 - 


92 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 











क्रमाक | सलह.|. लीफललन 
एव प्रस्धाक ग्रन्थन्नाम कत्ता एव टीकाकार 
विपय 
5]6 | 2706 | कवित्त फुटकर पद्माकर 
(2) 
57 | 3770 $ कवि देवी (?) 
(6) 
58 | 43520 न्‍ः रीतिवद्ध 
(2) 
5]9 | 45033 | ,, दोहादि 
520 | 35[ हु 3 उदेराज, कविरूप कविगद 
(3) 
52] | 4470 हे कंविगद 
(3) 
522 | 42706 4५ 
(9) 
523 | 4339 | कवित्त दोहा रेखतादि तवल, झानन्दघन, चेतन 
(5) 
524 | 444]8 | कवित्त सर्वेयादि 
(2) 
3525 /4355-॥ भेरू कवि, नाथ, ठाकुर, सुन्दर, 
(2) देव, गग, वृन्द, उदयराज 
526 | ॥35] ञ गिरघर, गग, उदेराज 
(38) 
327 [43770 | ,, कविगद, जगदीश, सूरत, कल्याण 
(49) 


दलपत, वृन्द 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 - (स्फुट काव्य) [ 93 





माप से मी मे, ८ 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र संख्या रत लि मत 
अक्षर प्रति पक्ति हु 
45 52% [4 5 पूर्ण |9वीश 
6, 3 
0:८ 9 42-43 ज् हे 
9, 2 
23 >< 7 3-4 | हि] 
9, 8 
77%35 (4-7 5 20 वी श. 
2, 6 
]7% 2 98-99 (पूर्ण |9वीश 
9, 5 ]03-04 
20 2 ] 6 -5 99 23 
5, 20 
5.5ल्‍८] 5 | 84--]09 | पूरा मु 
9, 8 
2»८]3 5 | 63-65 कर 848 
5, 20 
[2 55% ] 27-33 35 ]9 वी श 
0, 5 
23 >८ 7 ]-3 39 [860 
6, 2 3-6 
47+2 95 ]9 वी श 
0, 6 
0+9<८9 40-59 9 जा 


0, 4 


विशेष ज्ञातव्य 


म प्रतापरसिह विषयक, 
पत्राद्ूू -23 पर अ्रकपाटी है। 


पत्रा डू 24-27 अप्राप्त 
प्रारम्भ के 44 कवित्त श्रप्राप्त 


पत्रादडू 7-8 पर नगर बसाने की 
विगत है । 


लि के भाट खेमा 
लि स्‍था नागोर 


पत्राद्डू 22 पर 'मुह॒तें विचार! एवं पत्नाडू 
23-27 पर पवेत, महादेव, रत्न, 
चक्रवरतियो केनाम तथा औषधी सम्रह है। 
पत्राडू 34-35 श्रप्माप्त 


94 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जीवपुर--संग्रह ) 





क्रमाक 
एव 
विपय 


528 


529 


530 


53] 


532 


3533 


534 


535 


536 


537 


538 


ग्रन्याक 


]3770 
(22) 
8505[ 
() 
35] 
(28) 
2706 
(7) 
353 
() 


]493 
(6) 
5052 
(3) 
4656 
(5) 
3494 
(22) 


4899 
(2) 


2730 
(2) 


ग्रन्य-्तास 


कवरित्त सर्वेयादि 


73 


कागद की पैठे-ग्रुरा ने भेजने की 


कागदरी नकल 


कागद स्याही को रूगडो 


पर्त्ता एव टीकाकार 


बालकृष्ण, रसखान, बुत्र राय 
गग श्रादि 
बोरदराज, कविराय 


गग, कविमान, कवि सुन्दर, 

कवि ठाकुर, ग्रांलम, वृन्द, 
वृजनिधि, कविगद, रसखान, 
रज्जब, गिरधर कविराय, देवीदास 


कृविराम भूषण, ठाकुर, 
पृथ्वी राज, नाथ, गग 


उदयराज, मी रदान, खैम, कविगद 
देवीदास, हमीर ब्रह्मदास, गंग, 
कासीराम, धर्मंसी, केसवदास 


राजस्थात्नी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (स्फुट काव्य) | 95 


० से मी भे, 
पक्ति प्रति पत्र 
भ्रक्षर प्रति पंक्ति 


अलि-तन--3_+त+तह्तत+ततहितन्‍तहक्‍तस्‍््तन्‍_तनततननतु 


॥ 


पत्र सख्या 


]-2 


92-93 


5 5 ल्‍2] 5 | 74-76 


9, 8 


24% 6 
23, 7 


]63८] 
8, 8/22 


259८20 
47, 44 


249८ 5 
335, 24 


20% 6 
3, 20 


44 +८] 
9, 8 


8722 5 
9, 8 


39, 39, 33 
33, 35, 37 
38, 39, 46 
40, 42, 42 
45, 45-46 


33 43 
2-38 
73-8 
[20-22 
63-68 


76 वा 


पूर्णा/ 
भ्रपूर्ों 


79 


33 


9) 


रे 


लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


गुर 865 


'20 वी श 


ग॒ु 84 


[9 चीश 


गु 900 


39 बी श 





विशेष ज्ञृतव्य 


पत्राडू, 2। पर म तखतसिह के, ' 
कवित्त हैं । 


पन्ना 78-8 पर राधाक्ृष्ण जशगार 


- | परक 67 सवैये हैं। 


पति और पत्नो द्वारा भेजे जाने वाले 
प्रेम पत्रों के सबोधनादि एवं पत्राडू 

869-75 पर ओऔषधी सग्रह व शावर 
मत्रादि है ! 


ना 


96 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-संग्रह) 





ऋरमाक 
एव 
विपय 


539 


540 


54 


542 


543 


544 


545 


546 


347 


348 


549 


ग्रन्वांक 


3770 
(6) 
435]] 
(7) 
435]] 
(42) 
4437] 
() 
45060 
(4) 
435]] 
(27) 
4463 
(2) 
2705 
(8) 
3770 
() 
5060 
(5) 
357| 
(60) 


ब्न्‍्य-नाम कर्ता एव टीकाकार 


कुण्डलिया गिरघर कविराय 


». जसराज हरघवलोतरा 


गीत--छोटो साणोर 

गोत--सपखरो-बअ्रव तारा रो 
गीत--सावभरडो-इन्द्ररो भो० मानाजी 
गीत-वना रो 

गीत--मनरो 

गीत--वर्षाऋतुरो 


गीत संग्रह-- 

() इन्द्ररो 

(2) जलन्वरनाथजी रो 

(3) मललीनाथजीरो 

(4) महादेवजीरो चारण रामचन्द्र 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखिंत ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (स्फुट काव्य) | 97 











आए रो सेमी में व 

पक्ति प्रति पन्न, पत्र सख्या पूर्णा/ 20928: विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पक्ति अपूर्ण | ( सवत्‌) 

0»9 बीश 

9; 2 

7%:2 50-5! 3 5 

9, 6 


7५]2. |95-98| ,, | 849 लि क सेवग विरधीचद 
4, 22 


22 5५ 55 | -8 हि [9 बी श शिक्षाग्रद 34 कुण्डलियादि हैं । 
]4, 4 
7 5%८ 3 ]-2 ५ 20 वी श 
0, 5 
7%42 9] वा हट ]9 वी श हे 
, 9 
20+2:65 (4था फ ]8 वी श 
9, 26 
5 5::] 5 | 78-83 हर !9वीश पु 
9, 0 
0%<9 4-5 | 5 प्रथम 3 पतन्न अप्राप्त 
9, 2 
]75%3 4-5 | 20 वी श 
9, 4 
]7::2 23-24 | ,, [!9वीश ह 
3, 25 24-25 
25 वा 
25-26 


3 


98 ] 


ऋरमाक 
एव 
विपय 


550 





535| 


552 


553 


354 


3555 


536 


557 


358 


559 


560 


ग्रस्थाक 


353 
(>) 


5293 
(26) 


442 
() 


4079 


5060 
(4) 
505] 
(5) 
353 
(4) 
5060 
(3) 
4357 
(9) 
4370 
(2) 


35| 
(6) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह) 


>> 


ग्रन्थ-नाम कर्ता एव टीकाकार 
गीत सग्रह-- 
(]) पोहकरणारो 
(2) प्रोयता रो 


(3) गोरधनजीरो 

(4) कवित्त सेवग थानमलजी रो 
गीत सग्रह-- 

(]) साल्हकु वर गोगाजी रो 


गीत-सग्रह-- 
(!) श्रीसाँवलजी रो 
(2) जिनदासजीरोशबादि 


गीत सपखरो 
गीत वडो-साणोर 


गीत साणोर 


गूढार्थ सग्रह 


है 


छन्द नाहरखानजी री- न 
६4 कई 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची; भ्राग 4 (स्फुट काव्य) [ 99 





- 


माप से मी मे, । 0 
पक्ति प्रति पत्र, पत्न सख्या बाप बी विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति परक्ति 


]09-4| पूर्ण |20 वी श | गरुटेके के मध्य से पत्राड्ड। सख्या [09 





लगी है । 
255%55 | 54 वा कक 20 वी श. 
32, 44 
4 >% ॥4 47-52 | ,, | !9वीश | पत्राडू 5 वा अप्राप्त 
9, 8 
4%८435 |(3]-32 | ,, |9वबीश 
42, 45 
]752:83 (5वा ” | 20 वी श. 
40, 5 
29 #. 24 $& चाँ्‌ 23 3 
26, 24 
249८ 6 52 वा हः 20 वी श. 
2, 43 । 
75%3 | 4-5 ४ | 20 वीश ; 
40, 45 
7622[25 | 37-39 का गु 49[ 
][ झ 24 | 
हे | हा 73-83 | » /9वीश | 50 पद्य है। टिप्पण मे शब्दार्थ है । 
की 
77*]2 [46-50 | » [| !9वीश. 


9, 46 


00 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 





क्रमाक 
एवं 
विपय 


। 
। 'ग्रन्थाक 


56व 3770 


562 


563 


564 


565 


566 


567 


368 


569 


570 


ञ्ाा 


572 


(4) 
2706 
(4) 
3778 
() 
3770 
(8) 4 
]2706 
(43) 
3770 
(8) 2 
2697 
(4) 
]3770 
(8) 6 
35] 
(32) 
4357 
(8) 
2709 
(१6) 
353 
(9) 
]4079 
(5) 


अ्रच्च-नाम 

छप्पय 

जमालरा दूहा 
जसराज-मालारा कुप्डलिया 
दृह्-अधूरा पूरारा 
दृद्या-आठपोहररा 
दृह्दा-इसक रा 
दोहा-कागदरा आदि 

»... कामकलारा 

०»... किसनियाँ आदिरा 


».. गुरु-चेलारा 


अप छोटमा 


कर्ता एव टोकाकार 
कविदास, देवों 


जमाल 


कवि मथुरेश 


किणन, हरिदास 


बविहारिदास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (स्फुट काव्य) [ 0] 
लि मनन भय तचतिि चच्घच टू 


माप से मी मे, 


ऑन नन्कक्‍फ  ल्‍अ स सअ_क्‍स-ा++++5 


पूर्णं/ | लिपिकाल |, विशेष ज्ञातव्य 

गम, | पल | न ((र फ 

]0:69 वा बीश द 

9, 2 25 वा 

5 5५ल्‍:] 5 | 30-34 5 

7, 3 

32% 25 -3, 20 वी श. पच हैं। . 

27, 24 20 वा 

]0% 9 34-37 । [9 वी श 

0, 4 

]55% 5 | 67-68 हि १ | 

9, 8 

09८9 27-30 हा 0 दोहे हैं। 

0, 4 । 

6 5%]7 | 234--237 गु 823 | अत मे षदुऋतु वर्णान के दो कवित्त हैं। 

]2, 6 

09८9 38-395 | ।« ]9 वी श. 

0, 4 

[7%2 00-0| हा 

9, ॥5 

6ल्‍८25 | 34-36 गु 9] 


6, 20 


23 ><3 ]36-37| पूर्ण | 9 वी श॒ | 30 प्रश्नोत्तर हैं । 
]6, 34 


24 >< 6 23-26| पूर्ण | 20 वी श॒| पत्राडू; 28 पर गूढार्थ हैं ॥ 
22, ॥5 





]49% 3 5 0-2 


790 'सतसई के हैं । 
0, 8 





802 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोवपुर-सग्रह ) 





हल कल | व्यक्त... 


एव 
विपय 


574 | 42729 | दोहा-दारूरा दोपका 
(7) 


प्रन्धाक ग्रन्ब-वाम कर्ता एव टीकाकार 


575 | 44357 | दोहा-पंखवाडा आदिरा गोविददास, भद्बसेन, थान 
(7) कविगद, मालदास, तुलसी, 
कमाल, सीतलपुरी दीनदरवेश 
576 | 3770 | दोहा-पखवाडारा 
(48) 3 
»77 | 2777 | दोहा-पनरे तिथिरा; वारे-मासरा 
(3) 
578 | 4079 | दोहा-प्रास्ताविक 
(4) 
»79 | 44079 | ,, छः 
(45) 
580 | 42697 | दोहा-फूलपृच्छारा सुन्ददास * 
(3) 
58] | 4448 | दोहा-फुलवत्तीसी रा 
(4) 


582 | 42706 | दोहा-वरसातरा 
(44) 


583 ।'2706 | दोहा-वारेमासरा 
(46) 


584 | 2706 
(9) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 . (स्फुट काव्य) [ 03 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पंत्र, 
भ्रक्षर प्रति पक्ति 


८ 65% 25 


]6; 24 


| ]6% 2 5 
 ]6, 20 


0% 9 
0, 44 


2] 55% 4 
3; 27 


]4% 3,5 
]3, 8 


4 २ 3 5 
44, 6 


6 5+% ]7 
]5, 7 


42 59% ]4 
40, 5 


]559%] 5 
9; 8 


45 5%] 5 
9, 8 


55%] 5 
9, व8 


पत्र सख्या 








पूर्ण 
श्रपूर्ण 





लिपिकाल 
(वि सवत॒) 





89-9] [पूर्ण |20वीश 


29-35 | ,, 
3-33 | » 
74-76 | पूर्ण 
8-9 पूर्ण 


40-4॥| पूरा 


23-233| पूर्ण 


5-9 पूर्ण 
68-70 | पूर्ण 
73-74 | ,, 
62-63 | पूर्ण 


गु 9[[ 
]9 वी श. 
गु 8वीश 
8 वी शे 


790 


823 


]9 वी श 


]9 वी श 
स्‍9 वी श 


]9 वी श॒ 





$ 


विशेष ज्ञातव्य 


रेखता, स्वेया, सुभाषितादि हैं । 


अत मे शत्रु जय स्तवन है । 


लि क देवचन्द, लि स्था इचन्द्रांणा 
पत्राडू: 743-44 पर छत्तीस कारखानों 
के नाम है । 


४ 


3। दोहे हैं । 


प्रारम्भ के 4 पत्रो पर शकुनावली, 
पत्राड्ू! त0-7 पर औषधीसग्रह एव 
पत्रादू 8-2! पर तात्रिक़ जत्रिया हैं । 


04 |] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 





कऋ्रमाक 
एव गब्न्याक ब्रन्य-नाम 
विपय 


585 | 43770 | दोहा-बीडारा 
(8) 5 


586 | 3770 । दोहा-मित्रने लिखे जिक्ता 
(6) 


०87 | 4358 | दोहा-सग्रह 
(7) 


388 | 45067 
(3) 


589 | 3770 ».. ([प्रकीरण) 
(4) 


590 | 44678 | दोहा-संजोग सिणगाररा 


५ 


59] | 45052 | ,, , तथा कवित्त- 


97 


(2) सर्वेया-सग्रह 


रा 
च- ् 
है 


592 | 277 | दोहा-सज्जनरा 7 । 
(44) (पुरुप-स्त्री प्रिहास) 

593 | 42706 | दोहा-सात-वाररा 
(42) 

594 | 44079 
(3) 

595 | 43770 | दोहा-स।त-सखियारा 
(3) 

>96 | 42706 
(०) 


कर्ता एवं टीफाकार 


वुधराव 


महन्त मुकन्ददास 


रा] 


कविराम, भूपरा, पृथ्वीराज, 
जमाल आदि 





राजस्थानी: -हहन्दोइंध्तलिंखित॑ प्रन्थ-सू ची भाग 4 *'' (स्फुट काव्य) 


से मी में 
पक्ति प्रति पत्र 


भ्रक्षर प्रति पक्ति 


]09%9 
80, 4 


]0+< 9 
0, 4 


5.5ल्‍<] 5 
], 86 


23 325 5 
20, 8 


0%9 
9, 2 


47» 3 
9, 46 


25 ५८ 20 
]7, 4 


2] 5% 4 
43, 27 


]5 55% .5 
9, 78 


49<८3 5 
43, 8 


]0% 9 
9, !2 


]5 5+% ] 
9, 8 





अर-+>+ मककक.. ०» अत जल 





रन अल जजज 5 बच ड वह 





पत्र संख्या 5] व दो 
37-38 | पूर्ण | 9 वीश 
6-9  |',, | 862 
]32-34| ,, [9 वी श॒ 
26 27 श ]9 बी श 
54-] 73 862 
कुल27 | » | 9वीश 
7-9, ; | 20 वी श 
2-38 मे की ज 
हि 
7-79 न्‍ 8 वी' श 
66 वां 9) 9 वी श. ' 
वा 7 गु 790 
8:20 | », |9वीश 
40-73 क्र गर 


7 


[ १05 


निज न नर 


जल जज 





विशेष ज्ञातव्य 


| «० #**)। ।*। + ५. कह 


पत्राडू, 28-29 पर केवित्तादि हैं.। 


32 दोहे हैं । १।.. ,४#) 


5 दोहे हैं। पत्राडू [2-8 पर उर्दू - 


'| लिपि में रमल श्रादि तथा 0-] 


9--20 पर कवित्तादि हैं 


ी 


९ १५४ 


23 दोहे हैं। वाद मे 6 श्रृद्धा रिक॑' दोहे 
और हैं । 


06 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जीधपुर-समग्रह) 


जा्याछ"्णशणफकआ 


एव ग्रन्थाक ग्रन्थ-नाम कर्ता एवं टीकाकार 
विषय 


597 क्‍ 6 | पनरेतिथिरा सर्वेया तुरसी 
(0) 


598 | 2706 हा जसराज ( जिनहंपं) 


599 | 359 
(9) 
6500 | 4277 
(8) 
60] | 49]4 
(8) 
602 | 4428 पखवाडो 
(3) 
603 | 3770 | पतन्न लेखन विधि 
(7) | (स्त्री ने लिखे जिकी ओपमा) 
604 | 45298 | परची सोना-लोहा की 
(2) 
605 | 49[4 | पृथ्वीराजरी भावना (गीत) 
() 
606 | 5033 | प्रहेलिका(प्राडियाँ) एव दोहा- 
(0) 
607 | 35]। | प्रास्ताविक 
(30) 
608 | 4437] 
(5) 


609 | 3505 |; प्रेमपत्री लेखन विधि 
(78) 


कविगद, नरहर्‌ 


रु वुन्द आदि 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखिते ग्रन्थ-सूची, भोग 4 (स्फुट काव्य) [ 07 


माप से मी मे, 


अं न का कर 


पूर्ण | लिपिकाल, सत्य 
हे 2 पत्र सख्या प्रपूर्ण | (वि सबत) विशेष ज्ञातव्य 
2%<].5 पूर्ण 89 
2, 2 
।55%] 5 | 64-65 ४; 9 वी श 
9. 8 


22207 [7-8 | अपूर्ण 
9, 8 


२ 


2]5:]4 7-73 | पूर्ण | 852 लि क॑ बलराज, लि स्था बीदपुर 
4, 30 । 


55ल्‍<4 (26-28| ,, | 757 लि क मनसाराम, लि स्था बीलाडा 
3, 28 

]7% 7 54-55 20 वी श 

3, व6 

0 9८9 0-8 | ,, [9 वी श 

40, 4 

26 5%८22 5 | व6-] के फ आगे भरथरी का कवित्त है| 

।, 20 


(55ल्‍<7] (40 वा | , | ४5वींश. | पत्राडू: [-39 अ्रप्राप्त' 
5, 30 


47<%35 | 28-3 


». | 20 वी श॒ | नगरो तथा वस्तु परक पहेलिया हैं॥ 
42, 45 


7% 2 97 वा है 9 वो श 
]4, ॥9 


22.5 ५८]5 5 | 38-40 न 886 44 पद्च है। 

87, ॥5 

06::5 |56-60- | ,, (| 9 वी श. | पत्नाडू 60-62 पर तपागच्छ नायके 
4, 8 विजयसेन सूरि की स्तुति है । 


५. # ,राजस्थान-प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुरूकसंग्रह), « * 


क्रमाक कु 
एव ग्रन्थाक ड़ ग्रन्थ-नाम * कर्ता एवं टीकाकार 
विषय । 

“डे [0 | 44643 | फुल चितबणी आदि सुन्दर, बुधराव, खेतसी. - 


(2) | सुभाषित-स ग्रह । 
/] | 468[ | बारहमासा के चित्र 


च्् 


6]2 | ]5032 | बारामासी 


(2) । 
63 | 2706, | ब्रारामासोह ३ । 
(8) 
6]4 | 43609 | वाशग्गज्ञासो “| रामधनद दूबे 
(4) | " 
65 | [4474 ; (किशनजीसे) ., 
([) | 
66 | 5086 7) 
(3) 
6]7 | 4339 »॥ (कुष्ण-राधा, नेम-राजुल) 
()-2 
658 | 44]2.- - वारामासो व स्फुट दोहा 
(4) 
6]9 | 3769 | भगी सदाद ह 
(3) 
620 | 2706 | राज-मजलिस ॥ है 
(9) 
62) | 3769 | रामचन्द्रजीरा कूलणाः मुनि टीकम 


(5) 


राजस्थात्ती-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची,, भाग 4 (स्फुट काव्य) [ 09 





माप से मी मे, रे 
पक्ति प्रति-छन्न, » मत्र सख्या बे 22 - विशेष ज्ञातव्य । 
अक्षर प्रति पक्ति है १ 
24 5 5 5 क्‍ कर 20 वबीश | ' ॥; 9 ' 
5, 34 
24 5%: 5 5 | ।-5 हा ]9 वी श॒| चित्र स-5 चेत्र, आषाढ, सावरणा, 
आसोज, फाग्रुण मास के चित्र हैं। 
6>[ 3-]6 | » पे 42 पद्च हैं । 
3, 6 
5 59+८] 5 | 56-59 रे 93 के नर 
9, 8 
9 *८ 5 6-26 | » | गु 789 | 47 छन्द हैं। पत्र एक ओर लिखें हैं । 
6, 8 
9 5 4 5 | 2-4 ४» | 846 । पत्राडू -2 पर सुन्दरदास, तुलसी; 
20, 4 


माधोदास आदि के पद हैं । पत्राडू, 4-7 
पर ठाकुरारा नाम, च्नौवीस भ्रवतार 
नाम, एकादशी फल विचार है । 


205>55 | 83 वा | अपूर्स | 854 पत्नाद्ू 83-84 पर कविगद कृत दोहे व 


2, 9 इलोकादि हैं । 
]2::35 |-4 [पूर्ण |9वबीश को हो 
5, 8 


44> [] 66-72 
7, 46 प42-74 


9) ] 8 वी श हि ० पा 


3 5ल्‍८0 5 | 45-46 हम 4704 लि स्‍था लहुडावश '. 7 ; 
84, 7 


]5 5%]] 5 | 59--62 - +# ]9 वी श 205 
9, 8 


35:20 5 | 54--56 - | , ]706 लि क सामा, लि सथा जोजावर 
44, 20 


हु $ 


0 ] 


क्रमाक 
एव 
विपय 


ग्रन्थाक 


3] 


22 


623 


624 


025 


626 


627 


628 


629 


630 


53] 


6532 


633 


634 


35509 
(8) 
3789 
(3) 
35]9 
(7) 
4357 
(5) 
4357 
(4) 
442 
(8) 


442 
(5) 


3499 
(4) 


2706 
(0) 
428 


2732 


]4756 
(6) 


'4463 


(9) 








राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोवपुर-सग्रह) 


ग्रस्थ-ताम कर्त्ता एव टीकाकार 
रूपदीप (कवित्त) साधुराम आसकरन 
रेनरूपारस 

षड़ऋतु वर्णन 

सयोग बत्तीसी आदि 


सवेया इकतीसा आ्रादि कवि व्यास, सुन्दरदास 


सर्वेयी-लिखमीना रायराजी रो, 
सूरजसिहजी रो 
» श्रीकृष्ण-लीलारो 


सास-बहूरों फगडो 


सीलोको 


जौ 


सुभाषित सग्रह सस्तवक 
».. एवं पहेलियां' 


39 3 उदयराज > 


स्फुट छंद कवि दूदा 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (स्फुट काव्य) [7॥ 


माप से. मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
प्रक्षर प्रति पक्ति 


पत्र सख्या 


24 9< 7 5-76 


43, 26 


22% 8 
]7, 26 


22% 7 
49, 8 


6»2.5 
4/7, ] क्‍ 


6> 2 5 
43, 8 


]4 9» |] 
7, 6 


49< |[ 
7, 46 


5 5%0 5 
40, 26 


45 55८]] 5 
8, 45 


25% 2 
6, 40 


296 
20, 30 


24 >८ 5 
35, 24 


209%46 5 
9, 26 


6-6 


94-00 


36-43 


-3: 


86 वा 


82-83 


76 वा 





पूर्णो/ 
भ्रपूर्णो 


लिपिकाल 


(वि सवत्‌) 


ल्‍ वीश 


भ्झ 


॥9 


गु 48[4 


9 वी श. 


9] 


]8 वी श 
8 वी श. 
9 बी श 
9 वी श 
[9 वी श 
39 वी श 
गु. 84 


765 


विशेष ज्ञातव्य 


20 पद्च हैं । 


86 पद्च हैं । 


पत्राड़ू, 92-93 पर स्फुटः पद हैं । 


एक वस्तु के बिना दूसरे का भ्रमभाव 
इसी भाव पर 22 छन्‍्द हैं । 


जलसिक्त 
35 दोहे हैं। 


लि क. जोगीदास, लि स्‍था गाँव भेड 


!१2] «श* 5+ राजस्थान प्राच्येविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 

















ऋरमाक 
एव ग्रस्यूक ग्रन्न्नाम  +.. «| कर्ता एव दीकाकार 
विपय 
बिल 2732 क्‍ सवैया गुराचद + 
(४) रे 
636 | 435]] पी ( 8 
(24) 
637 | 35॥] न, गिरघर कविराय 
(50) 
638 | 3770 कल थड । ३] कवि हेम, केसोदास गाड़ण 
(4) 2-3 ह 
639 | ]3770 जे व ; सुन्दरदास 
(4) 7 हु 
640 (505] | ,/  » ' देशलक्षणर्ग रे आल, 
(3) की 5 
64] | 3498 | हीयाली , चुनसदोतरो(शहमुक री) [८-२ 3.9. 
(3) पे ए्‌ 
; | 
642 | 3505 | हीयाली । # हि ७) (. ६० ४ ८। 
(7) ६ औ> भी 
6 नी. है ४ +$ +#ह खा फ़क *+ | +च् ए। ६० रो 00 हि ग 
643 | ॥9878। | नसीहतनामत्र । | 7 
प: 644 | 4435 | नसीहतरा दृहा ५ १ । गुलराज कीयस्थ ६ ५ 
(१) ह " 05 * ५ हु 
त] | 
645 | 3770 |नीतिरू्दोहा ; ४ जो शेड औओ 
(8) । ,. (४ ।॥। 
646 | 435]] राजनीनिरा कद्ित्त 2५ _$ (२६ देवीदास” ४ । ट्रे + 
(35) ; ] 5५ 
“ & था  १35[2 ॥7ह 7 पा 7 9 + जी पर 


(0) ! ! 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्‍्थ-सूची, भाग 4 (स्फुट काव्य, नीति गास्त्र)। [ 43 


का 











जगा से मी. मे, 

पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या दा 30223] विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति परी | (वि सबस्‌ 

2] ८ 6 85वा ।]पूर्णोा [9वीश 

5; 22 | | 
7%2 83-85 | , | 9वी श. | श्रीकृष्ण, विष्णु, हनुमान परक 
!], 9 हि 

7%42 हा ]9 वी श 

ध], 20 

80ल्‍:9 23-24 | पूर्ण |9 वी श. 

9, 2 

0%9 38-4] [पूर्ण | 9 वी श. 

9, 2 


292 2] 6ठा पू्ँ [20 वीश 
26, 24 


]45222 | 88-89 [पूर्ण | 670 ।|॥ मुकरिया हैं । 
[4, 8 


[6%]5 (54-55 (पूर्ण |9वीश 
[4, 66 


27%88 5 | ॥-3 प्रपूर्ण | [942 । 
23, 20 


62८]35 (-26 | पूर्ण | 935 तिम दोपत्रोमे गुलराजक्त'अमल-बत्तीसी 


2, 42 है। लि क स्वय ग्रन्थकार,र का 935 
0 2 9 9-27 [पूर्ण (39वीश | 56 दोहे हैं । ह 
0, [4 


7%]2 6-27 
8, 6 39-69 


45%]]5 | [-55 | पूर्ण | 86 
7/0, ' 


”. | 545 | लि. क विरदोचद, पत्राडू 70-7। 
पर श्रीकृष्ण सबधी कवित्त हैं । 


लिक. विरधीचद, जलसिक्त 


5 


]!4 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 





क्रमांक 
एव 
विपय 


648 


649 


650 


65] 


652 


653 


6554 


655 


556 


657 


658 


659 


660 


ग्रच्याक 


8355 
() 
3770 
(2०) 


438 


5033 
(4) 
3959 
(2) 
]2729 
(5) 
505] 
(6) 
4388 
(5) 


3770 
(2) 


3768 


0 


3770 
(20) 


[277 
(7) 


5033 
(3) 


अच्य-नाम 
राजनोतिरा कवित्त 
॥। 
हि 
हा ग्रादि 
राजनीतिरा छप्पय 


राजियारा दोहा 


लघुचाणक्य राजनीति भाषा 
लुकमान हकीमरी नसीहत 


सिखामणी 


सीख व मूर्ख कथन 


स्फुट सीखें 


वर्ता एव टीकाफ़ार 


देवीदास 


देवीदास, केणव, दीनदरवेश 


क्ृपाराम बारठ 


भावतादास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 


हकीरीआ बन हनना+ अंकल अतीक जा 


माप से मी में 
पक्ति प्रति पत्र, 
प्रक्षर प्रति पक्ति 





डर 5%2 
9/30, 2 


7 2८ 3.5 
45, 8 


79८0 5 
9, 20 


]6 5%2 5 
82, 24 


29 2] 
22, 20 


।25»2] 5 
]4, 4 


]0+<9 
9, [2 


]5 52८ 2 
6, 2 


0+9 
80, 2 


2] 5%<८ 4 
35, 22 


7%3 5 
3, 6 





"पत्र सख्या 


उ-थ27 


4-22 


8-23 


59-67 


69-70 


2-6 


। है. 
पूर्ण 
श्रपूर्ण 


लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


(नीति शास्त्र). [| 5 


विशेष ज्ञातव्य 


्फ्जिल्नललन्न्स्च्स््च्स््स्च्ि नि चन नल ता तल 


अपूर्णा 


8 


मै 


860 
862 


809 


20 वी श. 


9 वी श॑ 
20 बी श 


20 वी श 


9 वी श. 
]898 

!9 वी श 
48 वी श 


20 वी ण. 


प्रथम दो पत्र अ्रप्राप्त, 
लि क सेवग मोतीराम, लि सथा सोजतव 


लि स्‍था कटालिया ग्राम 


मु ्ड शक ) हर हा । $ 
लि क. वेच्य सिवलाल मलुकचद 
लि सथा वडनगर 


पत्राडू; 8 पर महाराजा प्रभयर्सिह व 
भीमसिह का गीत है । 

9 छन्द है । 

'[04 दोहे हैं । 

8 दोहे 'हैं। के 

ए्न्राडू; 7-0 पर पद एवं नुस्खे हैं | 


है। 


लि क मूलजी 
3 सीखें हैं।' ह 
हे सीखें व 66 मू्खतापूर्ण कार्यो के नाम 


ए 9. 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 








7 भक्ति 
साहित्य 


662 


663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
67] 
6572 


73 


]4473 
(0) 
5297 
(9) 
5297 
(0) 
4046 
() 
4369] 
(3) 
दावी 
(20) 
3494 
(4) 
4398 
6) 
3798 
(2) 


4898 
(2) 


4373 
(2) 


]4475 
(9) 
428] 


ग्रन्थ-ताम कर्त्ता एवं टोकाकार 
अग्रदासजी की वाणी अंग्रदास 
अप्टक लीला हरिराय 


ग्राचारययंजी के स्वरूप को चितवन,| ,, 
गुसाईजी को चितवन 


श्राचार्यजी को स्वरूप वर्रान 


आ्राचार्य महाप्रभु के प्रागस्य की छः 


वार्ता 
आत्मा बोध, पचमाश, गोरखनाथ गा 
सोलहतिथि, ज्ञानमाला 
आदिवोध । रामदास 
इदव छुन्द सुन्दरदास 
इश्क-चमन रादोहा नागरीदास 
ए्‌ हे 
रर 
उपदेश चितीवर सुखराम , 
उपदेश दिढावरशी फरीद 


उ्जेन (अजु न) दासजी की 
परची एवं जन्मलीला 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [| 7 








माप से मी मे, द 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या पूर्णो/ 30200 विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पक्ति श्रदृर्ण | (वि सवत्‌) 
रे 5):25 | 9!-5 [ पूर्ण |9 वी श 
22, 0 


2% 6 5-]। | भ्रपूर्ण | 20 वी श॒| प्रारम्भ के 4 पत्र श्रप्राप्त 
3, 42 


2]96 ]4-47, हा हि पत्राडू 3 वा श्रप्राप्त 
3, 2 7-22 


55%]25 | [-0 | ऐण 9 वीश | कीटविद्ध, [0 वे पत्र पर पद्मपुराण के 
, 8 अनुप्तार यमुना के 30 नाम है । 


29 २८ 9 -07 | पूर्ण 
5, 6 


]3 5५८0 5 | 329-340 पूर्ण 
]।, 20 


209८6 22-28 १) 
3, 20 


09८8 4]-48- | » | गु. 922 
6, 0 


222:8 | 54-55| अपूर्णे | गु 784 | 36 दोहे हैं । 
7, 26 


6 5ल्‍८42 | -6 पूर्ण गु 904 | पत्राडू 7-8 पर स्फुट दृह्य-कवित्त हैं। 
9, 8 


20% 6 86-2 ”. 20 वी श. | पत्राड्ू 5-6 पर मृग प्रसग के पद हैं। 
43, 6 


492255 [84-87 | पूर्ण |20 वी श. 
[4, 20 


47% [] 4-27, 


हर | र कय परची!953 
20, ॥7 28-36 


8 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-संग्रह) 





पल का | वलसाकर 


एव ग्रन्थाक ग्रन्थ-नाम कर्ता एव टीकाकार 
विषय 


674 | ]4043 | कक्‍का वत्तीसी कंबीरदास 
(20) 
675 | 45053 
(2) 


676 | 506 
(4) 


677 | 4369 | कनीरामजी की वाणी कनीराम शिप्य पीयाराम 
(0) 


678 | 3960 | कवीरदासजी की गूदडी 'कबीरदांस 
(5) 
679 | 4475 ।& कंबीरदासजी का छुटकर सबवद - 
(7) के 
580 | 3960 | कबीरदासजी की परची ' अनन्तदास 
(2) के 
68] | 44423 8. अक '3 ४ 
(०) 
682 ,4376 आर न 
(4]) 
* 683 [74392 7५, है 
(7) 
684 | 474 है? 6३३ ४५२ 
(9) 


,०85 | 4476 2 
(4) 


राजस्थाजी-हिन्दी हस्तलिखित भ्रन्थ-मूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 479' 





मापसे मी मे, ४ 
पक्ति प्रति पत्र, - | पत्र सख्या पर्ण/ 0228 विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पतक्ति 08 ५ 
24/८65 (20-2 | पूर्ण |यु 492 
2, 26 
26 5ल्‍८6 5 | 4-6 » [20 वी श |र का 874, पत्राड्ूू6-8 पर चारभुजा 


23, 9 के पद, पावस का कवित्त, जिनस्तुति, 
| हनुमानजी का कवित्त तथा गीत हैं । 


235%45.5 | 6-/ , » | [9वीश | कीटविद्ध , पत्राड्धू [-5 पर कृष्ण भ्रौर 
22, 6 वर्षा का रूपक श्रादि स्फुट कवित्तादि हैं। 
22» 5 272-275| भपूर्णा | [9 वी श॒ 

6, 36 

45205 | 87-89 | पूर्णो |49 वी श 

9, [4 

89 % 5 5 59-73 7 20 वी श 

4, 20 

[4 5» 0 5 | 2-36 १) 49 वी श॒ 

9, [4 

[[ *८ 428-63|, » 20 वी श. 

40, 2 


235% 55 | 44-54 | आपूर्णो'| [8 वीश | पत्नाडू; 34-44 पर; विष्णुसहस्रताम है। 
24, 8 


4]+29 5 62-66 ह 20 वी श हु 
7, 43 

43 32 40 5 | 476-99 पूर्ण |9 त्री श 

], 20 

2]245 ( 282-290|,. , | 826 


23, 2] 


20 । 





ऋमाक 
एव 
विपय 


0586 


687 


568 


669 


690 


59] 


592 


593 


6594 


695 


09 


597 


ग्रन्थाक 


4473 
(8) 
3494 
(9) 
[दावा 
() 
वी 
(22) 
4068 
(2) 
44337 
(2) 
[444 


4395 
() 
(5) 

476 
(१) 


3737 
(5) 
3770 
(4) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोवपुर-संग्रह) | 


प्रन्थ-नाम 


कंबीरदासजी का रेखता 
कवीर-रेंदास गोष्ठो 
कवीर-रंदास को सवाद 
कवीरदासजी की वांणी 

झः श्र 

7३ कह 

32 मु 


ः मा १2 


».. की साखियां क्‍ 


33 डर 


कर्ता एवं टीफाकार 


कवी रदास 


रंदास 


सना भगत 


कवीरदास 


97 


राजस्थाती-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) | 2। 


माप से मी मे, 


पूर्ण 
व अब | मणि रत] 


22 5%2 5 
22, 0 


20%८6 45-52 
3, 20 


3 5५:0 5 | 222-230 
4, 20 


१) 


3.5%:0 5 | 36]-474 
, 20 


3 


]5% 4 -80 
9; 22 


१3 


4,८25 | 382-386| अपूर्ण 
4, 22 


5%0 [7-96 
42, 22 


73 


!+9 5 73-97 
8, 2 


(8 


]4»9 5 67-07 | पूर्ण 
7, 3 


2] २८ 4 5 -49 
25, 2] 


24 522 4 5 | -6 


अपूरो 
44, 24 


70::9 83-436 | पूर्ण 
9, 2 


४ 


लिपिकाल 


]9 वी श 


[9 वी श 


845 


]9 वी श. 


803 


884 


20 वी श 


4826 


]8 वी श 


862 


विशेष ज्ञातव्य' 


पत्र,द्वू 85-87 वर कमान” कुत 
रेखते हैं । 


अ्तिम पत्र ग्रप्राप्त 


जी एव त्रुटित 


जीणों, पत्राडू -6 अप्राप्त 


लि क सीताराम, लि सथा देसणोक 
पन्नाद्ू 4-72 अप्राप्त 


लि क मगलदास, लि स्‍्था डीडवाणा 


पत्राड्ड 5-7 पर बाजीदकृत श्रीमुखनामा 
तथा जगजीवन के पद हैं । 


लि के भीखनदास गौड 
लि स्‍था कटालिया 


[22 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठात (जीवपुर-समह) 


हल कण | चिकना 







ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एवं टीकाफ़ार 


698 द | कबीरदासजी,की ह कदीरदास 
() 
699 | 4473 
(४) 
700 | ]4478 
(2) 
70] | 44742 
() 
702 | 449]3 
(4) 
703 | 493 | | 
(4) 
704 | 5098 » ु 
(4) ' 


705 | 45234 


9 
) 


706 | 45240 | कवीरंदासंजी के पद एवं क्ृतिस 


१8 


/ [2) ” 
707 | 354 कबीरदासजी की साखी + 
(4) ॥ 
708 | 3494 | करणसागर , | झालवाल 
(2) ! 
709 | 49]3 | करन-चितावरणीं सुन्द रदास 


(5) 





राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रत्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 23 





माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या 8८ (हि बे) विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति 


। 


55%]0 |3-9] [पूर्ण [9 वीश | पत्राद्धू ।-2 श्रप्राप्त, 
0, 8 ग्रग 59, साखी 926 


225%2 5 | 45-57 | अपूर्ण ५; प्त्रादू 55 वा अ्प्राप्त ' 
22, ॥0 


]]5%95 (35-355| ,, 20 वी श 
9, 45 


]55+%]] ]-8!] | पूर्ण ग्रु 833 | अग 64, साखी 372 
, 9 ' 


69<]] ]4-24 | अपूर्णर | 865 
8, 8 


6% ![| -2] 


/ 865 पत्नाड्ू 2 अप्राप्त 
8, 8 


ह >यू 


6ल्‍2]]5 | -57 


५ [847 लि क मार्नापह; लि स्थान इन्दोर 
], 8 


पत्राद्डू 58-59 पर 'चतु श्लोको भागवत ' 
ह पत्राडू। 60 पर| कायाकल्प की 'ओषधी' 
एव पत्राड़ू, 6[-63 पर 'नरसी के पद” है। 


2] 5: 5 | -29 ४ | 49 वीश | पत्राड्भ0-2 पर 'भक्त विरुदावली' है। 


24, 8 

5>] पूर्ण| के पद 404, ग्रन्थ-कृतिया 8 
72, 20 

60%25 | 5-2 | »' (20 वी श. | अत मे सुखराम कृत पद है। 
6, ॥2 * ' 

20» 6 80-20. | ,, 9 वी श 

43, 20 

76 2८ ] 24-32 


॥2 4865 
8, 8 ॥ 


24 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोधपुर-संग्रद् 





क्रमाक 

एव 

विपय 
70 


8 8॥ 


72 


73 


4 


75 


76 


77 


7१8 


79 


720 


ग्रस्थाक 


44]8 
(8) 


[4470 
(7) 


3770 
(23) 


4365 
(4) 


4960 
(7) 


44897 
(4) 


43830 


3960 
(4) ) 


3960 
(4) 2 
3494 
(29) 


35]] 
(29) 


सन्व-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
करुणा वत्ती सो माधघोदास 
हे; 7 
श ग 
7$ 37 
गन 2) 
फ ग 
कवित्त निपटजी 
श्र द्यालवाल 
कुण्डलिया मनी राम 
५5 सुरतराम 
हु अग्रदास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-स्ची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 25 


शत ्क 






६० बी कि से मी भे, 
पक्ति प्रति पत्र 
श्रक्षर प्रति पक्ति 





पूणें/ | लिपिकाल 


पत्र सख्या भ्रपूर्ण | (वि सवत) विशेष ज्ञातव्य 


]25%]] | 5-29, अपूर्णो | 9 वी श | पत्राडू 28 वा शअप्राप्त 
0, 5 


202 6 37 4 | पूर्ण |80 लि क गुसाई दौलतगिरि 


]2, 8 लि स्था ग्राम मगरा, पत्राडू 47-78 
पर सुभाषित एव हेजे की औषधी है । 

]0 ८9 [-20 ४. 862 लि सस्‍्था कटालिया, पत्राडू 27 पर 

0, 4 सात सुख है । 

5%८0 5 ]05-]6| ,, 888 

4|, 46 

7 % 5 409-45| ,, 867] 

2], 9 

]] 5%8 [-34| ,, | 903 लि. क जीवणदास, लि स्था. जैतारण 

7, 2 अ्रगले पाच पत्रो मे कवीरदास की 
साखिया हैं । 

32:95 | -3 » | हिवीश 

4, 20 

[45.८0 5 | 7 वा , | [१०वथीश 


9, 44 


]4 5%0 5 | 72-75 ५5 9 वी श. 
9, [4 


20+6 52-5 
83, 20 


रे ]9 वी श 


47%[2 94-95 हर 9 वी श. | पत्राडु 96 पर हिरकिया (परागल)री 
44, 9 ओऔपघधी हैं १ हैं 








राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जीवपुर-प्त ग्रह) 


न को अ्रग 
कृप्ण-रुक्मिणीरों व्याहलों 
खेमदासजी का रेसता 
गष्घर निसाणी 
गरभ चितावरी 


हे व स्फुट अग 


गुण-बोध 


गुण-वत्रैराट 


कर्ता एव टीडाफार 





>+-+++++८7 <४5५++>+न+>त++++_++> *5* लत स 5 


बाजीद 


जनहूरीदास 


खेमदास 


जनहरिया 


रामदास 


लालदास 


रामचरण 


ईसरदास बारठ वि 


ध्याचदास 


ईसरदास बारठ 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 2# 





माप से मी मे, 


2 5 रे 24 


लिपिकाल 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या पूर्णा/ विशेष जञातव्य 
श्क्षर प्रति पक्ति अपूर्ण | (वि सबत्‌) 
] »< ] 4-20 | पूर्ण | 20 वीश | श्ररिलल छन्द है । 
9, |2 
6%| 37-42 | ,,! | ४िवीश 
9, 45 न 
65:८0 5 | 52[-526| ,, | [847 लि क साध माणकदास 
।, 24 
6ल्‍]25 |॥-4 ., ,, | 928 
8, 22 
20+% 6 27-36| ,,, [9 वी श 
3, 20 
| है 
0:८9 44-69 ७ | ,. | 862 पत्राडू 70 पर चौवीस श्रवतांरों के 
८ 8 ) नाम हैं । 
]]5%]0 58-77 ६| 39 वी श 
9, 2 ह 
45>2[] | 49-56 | अपूर्ण » प्रारम्भिक श्रश श्रप्राप्त 
80, 6 ' 
5:0 5 | 26-40 पूर्ण | 888 
], 6 
22% 6 फिदा |», 77 लि क मायाचंद, लि स्था योघपुर 
6, ॥7 
202265 (20]-2]5| ,, 765 पत्राडू? 2[7-2]9 पर ततब्नोपचार है । 
20, 2] लि के जोगीदास 
20%6 93-95 | ,, | 9वबीश 
43, 20 
20::65 (27-337| ,, 764 लि के जोगीदास 


4 


[28 ] 





करमाक 
एवं 
विपय 


उउ4 


736 
737 
738 
739 
740 
पा 
742 
क्‍ 
744 


745 


ग्रच्य[क 


4370 
() 


4463 
(6) 
[4470 
(5) 
]4478 
(3) 
4359 
(7) 
]4079 
(4) 
3498 
(4) 
4284 
() 
(44]] 
() 
3502 


4392 
() 


3494 
() 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्टान (जोधपुर-संग्रह) 


प्रस्-ताम 


गुण हूरिरस 


गुनतगजन्‌ नामों 
गुह-उपदेणादि 
गुरु-उपदेश 
गुरु-प्रक रणादि 


गुरु-मत्र 


युरुसहिमिए 5 


जन बसीननिनी-वननाझ-।-सप मनन ++-ब-०-+०+++कन मनन नतीजा नन+झन+न मनन 32५५७ ५५५५५नन-+ नमन मन नननन->-+-५००»-+ > न >नपमन-3न मन जन गन लिन कक न जलन पनन»«मपननन वन» नन+++++ पनन+-कानन-न-न कन-५- 9 +न--++ननान+५++9नननन+ के कननकिनन-ेयनेनननीीिनिनान-न- नमी ननननीनीनी न न नी व न+की नमन नक्‍न्‍333क्‍:::स्‍+*/7 


सेवादास _,. 


कर्ता ग7छघ टीटागार 


ईसरदास वारठ 


3। 


बाजीद 


सेवादास 


पुष्करदास शिष्य चतरदास 


द्यालवाल 


रामदास 


श्प 


राजस्यानी-हिन्दी हस्तजिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 29 


कक >> 





माप से मी मे, 


7 


पूर्ण/ | लिपिकाल अल 
8280 03 पत्र सख्या प्रपूर्ण | (वि सबत्‌) विशेष ज्ञातव्य 
2[ »« 5 38-64 | पूर्ण | 9 वी श. | पत्नाड्ू! 2-4 अकपाटी, पत्राडू: 5-24 
9, 6 सीधोवर्णा एवं लघु चाणक्य का चतुर्थ 
श्रध्याय है । 
20%:]65 | 58-66 १3 763 लि क. जोगीदास, लि स्था. भेडग्राम 
9, 26 
20>6 8-27 803 लि क दौलत्तगिरि, भअन्त भे अमरेस 
48, 22 कृत स्फुट कवित्त, सवया हैं । 
]]5.८95 (355-388| ७५ |20वीश | 
9, 5 
45ल्‍]] (26-45 | » | 9 वी श॒ | लि'क रूपदास, लि स्था नागपुर 
40, 8 
4%3 5 | 65-77 प ]9 वी श. 
45, 8 
745%]2 (94-]27 | » 670 लि के गोपाल बछिल 
0, 24 ु 
0 28 4-32 ः 9[] लि क उदयराम, लि स्था खीवसर 
7, 3 
5 5:]0 5 | 2-9 भ्रपूर्ण । 842 प्रथम पत्र अप्राप्त, र सथा डीडवाणा 
0, ॥8 लि क बदरीनाथ निरजनी 
33ल्‍:65 [[-92 | पूर्ण |9 वीश । 9 प्रतरुणो मे णैराणिक भक्तो के 
43, 44 ग्राख्यान युक्त । 
99 5 [-] हो 20 वी श छ ! 
7. 75 े 
20>:6 55-6[ 9 वी श. 
7], 20 





330 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह 
ऋमाक 
ण्द ग्रन्धाक ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विषय हि 
8] गुरु-महिमा रामदास 
(8) 
747 | 43494 | गुर-शिप्य-पवाद प्रसराम 
(25॥ 
748 । 3494 के 7 
(3) 
749 | 4068 | गोरखनाथजीरा ग्रन्थ गोरखनाथ 
(5) () प्॒ष्टि पुराण 
(2) कीवीस सिद्धि 
(3) रहराशि 
(4) दयाबोध 
(5) ज्ञानमाला 
(6) पद एवं सबदी 
750 | 447व6 | गोरखनाथजी रा ग्रन्थ छह 
(9) (!) दत्तरुप्ठी 
(2) ज्ञानतिलक 
(3) सृष्टि पुराण 
(4) रहरासि >> 
(5) दयाकबोच 
(6) पद-सग्रह 
75] | 43494 | गोरखनाथजीरा पाँच वरत 
(44) 
752 | 476 के री सबदी » गोरखनाथ 
(7) 
753 | 33770  चन्द्रायणा वाजीद 
(2) 
7354 | 44756 का (रामायशा) जन सारग॑ 


(3) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 भक्ति साहित्य) [ 3॥ 














कप न कि दी | तक... से मी भे, हे 

पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या कप कक विशेष ज्ञातच्य 
अक्षर प्रति पक्ति 3 (वि सवत्‌) 

24 5 ९ [7 -5 पूर्ण गु )90 

3;: 28 

20% 6 (36-39| ,, 9वीश 

(3, 20 


20%ऋ]6 [77-84 | , | 9वीश 
9, 2 


' 5.८[4 ]88-!99| पूर्ण | 9 वी श. | प्रारम्भ मे गोरखनाथजी के बत्तीस 
9, 22 लक्षणादि हैं | 


2]%]4 5 पूर्ण | गु 626 । पत्नाडू 484 दो बार 
25, 2] 


20% 6 78 वा [पूर्ण [20वचीश 


4, 20 

2[>]45 | 4)5-425। पूछो | गु 826 

35, 2] 

0:<9 [37-45 पूरे | !862 | लि के भोखनदास योह 
9; 2 लि स्‍्था कटालिया 


249<45 65-67 


पूर्ण |ग्रु 48[[ 
35; शव कर 


32 ] राजस्थान प्राच्यविद्या ग्रतिष्ठान (जोबपुर-सग्रह 





ऋमाक 

एव ग्रन्थाक ग्रस्थ-ताम कर्त्ता एव टीकाकार 

विषय 

755 | 4046 | चरन-चिन्हानि वललभदास 
(3) 

756 | 3494 | चाणकबोध किसनदास 
(3) 

757 | 4285 | चितावणी को अ्रग जनमुरजी ] 
(2) 

758 | ]4043 हे कनी राम 
(9) 

759 | 44352 ३2 रामचरखणदास 
(4) 

760 | 4392 का गा 
(9) 

76] | 4473 हि प्रेमदास 
() 

762 | 474 | सुन्दरदास 
(2) 

763 | ]4897 रामचरणादास 
(3) 

764 | 450]6 | चुरेलीना भेख 

765 | 4352 | चौंरासी बोल जगनाथ 
(6) 

766 | 44475 हा 


() 


767 | 35297 | चौरासी वेष्णवों का घोल - हरिदास 
(8) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्तिसाहित्य)/ [ 33 





माप से मी मे, ५ ः 
पक्ति प्रति बन्न, पत्न सख्या अप का विशेष ज्ञातज्य 
भ्रक्षर प्रति पक्ति 


यु 55225 | 20-25 [ पूर्ण |9 वी श॒ | ण्ञ्राडू 25-34 पर हरिदासकृत 





[।, 6 'कृष्ण॒प्रेमामृत' है । 

20% 6 62-77 | ,, [9 वी श॒ | अ्रत मे तबाखू का दोहा है । 
]!, 20 

[0%7.5 [43-53 | » पु ह 
0, 

245%]7 | 6-20 [पूर्ण |92 

3, 28 

]35205 | 45-65 |पूर्ण |9 बीश 

8, 2 

[99 5 ]08-35| पूर्ण (20 वबीश | लि के नवलसिह रामस्नेही 
7, )4 लि स्था अहिपुर, पत्राइ -8 अप्राप्त 
]25८2 5 | 9-20 (अपूर्ण | ।9 वी श 

22, 0 

05:8 5]-75 [पूर्णा |20वीश 

7, 2 ह 

]] 59% 8 85-]] | + [| ग्रु 903 

7, ॥2 

[75 ]] 5 | -0 हि ]9 वी श॒| राधा-कृष्ण लीला 

]4, ]4 

35»05 | 77-76 | ,, 

8, 2 

49.:5.5 (92-94 [पूर्ण |20वीश 

44, 20 

2>65 6 45-5 हा 20 वी श 


5, 42 


34 ] 


क्रमाक 
एवं 
विपय 


468 


769 


68 
ग72 


73 


उा4 


प75 
776 


प्ाः 


। ग्रन्थाक 


4247 


5238 
(3) 
4068 
(3) 


]474] 
(4) 
5099 
(6) 


474] 
(9) 


4392 
(3) 


4340 
(4) 


4359 
(0) 


5095 
(4) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोधपुर-सग्रह) 


ग्रन्ध-नाम 


चौरासी वेष्णवो की वार्ता 


छासठ अभ्रपरात् 


जडभ रथ री-च रित्र 


जनहरीदास की क्ृतियां 
(]) ब्रह्म-स्तुति 

६2) प्राणशाभात्रा 

(3) बीरारस वेरागी 
(4) हस परमौध 


जनहरीदःस की क्ृतिया 
(]) नाममाला 

(2) मनहठ 

(3) मनप्रसग 

(4५ मन मतो जोग 
(5) मन उपदेश 

६6) गाता का पद 


जनहरीदास की वाणी व 


(तीसपदी, चन्द्राय खा है 


793 


श्र एवं कृति संग्रह 





कर्ता एव दीपाकार 


हरिराय 


जनगोपाल 


जनहरीदास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 35 





गा कॉम से भी मे | 
वक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या पा (कक अल मर 
ग्रक्षर प्रति पक्ति 





ह [-345 ै पूर्ण | 890 ग्रतिम पत्र खण्डित 
26, 28 


]455%3 5 | 3--38 ग ]9 वी श 
0, 2 

45 < 4 274-279| ,, 
9, 22 

355:40 5 (| 266-278| ,, डा 
4: 20 

।8 < 2 ]72-84| ,, ग़ु 898 
0: 8 

43.52740 5 | 34-329| ,, 9 वी श 
।], 20 


।]%9 5 --48 ५३ 20 बी श 


7, 43 
24>८]4 क्‍ ३ 9 वी श. | पतन्नाड़ू 8-9 पर अग्रदास के 
2; 24 पद है | 


745.:7] 2-35 [| अ्रपूर्ण | 9 वी श॒| प्रथम पत्र अप्राप्त 
0; 8 लि के रूपदास, लि स्था नागोर 


85)८] 7-99 | पूर्ण (8 वीश 
9, 9 


836 । 





ऋमाक 
एव 
विपय 


बढ 


779 


760 


786 


87 


768 


7689 


ग्रस्थाक 


।5099 
(।) 
]4742 
(2) 
34094 
(6) 
]4044 
(3) 
]438| 
(3) 
44352 
(7) 
45437 


]4472 
() 


4473 
(6) 


43339 
(4) 


।4395 
(3) 


3746 
(3) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोबपुर-संत्रह ) 


ग्रन्थ-नाम 
जनहरीदःस को साखिया 

+ कुण्डलिया, 
चन्द्र प्यणा रेखता पद, कडखा 
जन्मपतन्निका की सरमेणी 
जन्माप्टमी को बधाई का पद 
जोगेज्वचरी वाणी-मग्रह 
भप्नणा 


ज्ञान-कक्को 


(4) ज्ञान चौतीसी 
(2) कवीर-धर्मंदास सवाद 
(3) रमेनी आदि 


ज्ञानजी की साद्धी 
ज्ञान-प्रकाश 
ज्ञानमानला 


ज्ञानरसिक-गुणविलास 


! 


बर्ता एव दीक्नाकार 


जनहरीदास 


कवी रदास 
सूरदास 
गोरखनाथ, हणावत करोरीयाबव 


हालीपाव, चायन्नाथ आदि 


सेवगराम 


क्रवी रदास 


सतन्नानी 


जगजीवन 


शम्भूनाथ 


रामसजन शिप्य रामचरण 





राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 37 








माप से मी मे, ३ लि १ 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र संख्या की अप विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पक्ति अधूरा | (१ सदत्‌। 
8 ८ 2 [-9 पूर्ण | गु 898 
]], 22 
5.5%८[[ [[]-270| ,, गु 833 
], 9 
20+%]6 8]-92 कि [9 वी श 
व3, 20 ] 
22%]35 | 85-86 > न राग-देशगधार 
24; 2 
20% [| 42-75 हर गु 80 
22, 2 
43 5%८0 5 | 76-89 हि 92] पत्राड्डू 90-92 पर हनुमानजी के 
8, 2 कवित्त हैं । 
229 ]] ]-4 ञ ]9 वी श 
॥, 2] 


8 %८4 ]-39 | पूर्ण 834 रमेनी 884 मे लिखी गई है । 
3, 43 


225225 | 57-68 [पूर्ण |49बीश 


22, 0 
209८ 4 ]-4 9) ग्ः र॒ का 772 
]], 26 
[>8 [ हा हा अतिम पतन्न पर 
4], 48 


449%८2 33 20 वी श 
॥7, 5 


8 


38 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रति्यान (जोघपुर-समह्ठ) 





क्रमाक 
शव 
विपय 


790 


79] 


792 


793 


94 


795 


796 


797 


798 


799 


800 


80] 


ग्रस्चाक 


[4043 
(3) 
[4388 
() 
44]2 
(2) 
3737 
(6) 
4398 
(6) 
]4068 
(6) 
]44[| 
(4) 
]4337 
(4) 


]4709 
(3) 


476 
(9) 
4423 
(3) 
4360 
(5) 


म्न्य-नाम 


ज्ञानलीला 


ठाकुरारों चौमग्सो 
ठाकुरारों गरेमासो 
तुरसतीदासजी की व्यण्णी 


(गुरुदेव को अ्रग) 


हि एवं कृति-स ग्रह 


रे एवं कृति-सग्रह 
(करणीसार, साधुलक्षण, 
तत्त्वगुणभेद आदि) 


तुरसीदासजी का क्ृति-सग्रह 


३ ( 
». की फुटकर साखी 


कर्सा एबं टीटापर 





रामानन्द 


मत जगो 


जनतुरसी 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 39 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
भ्रक्षर प्रति पक्ति 


24 3८ 7 


, 24 


]259%] 5 
0, 2 


49] 
+, 6 


2] 5: 4 5 
2, 24 


028 
5 है। 4 


5%4 
9, 22 


455+%0 5 
। 0, 8 


44>2 5 
4, 22 


26 5%८2 5 
3, 46 


2]><८4 5 
25, 23 


84 >< [[ 
4]: 2 


45 5%]0 
70, 8 


पत्र सख्या पूरण/ 


भ्रपूणे 
| 
[-4 ण 
53-6| ह 
]-3 | 
49-55 े 
499--242| , 
22-70 7 
]-9 | श्रपूर्ण 


78-86 | पूर्ण 


428-545 ,, 
20-39 | श्रपूर्णा 


36-383।| पूर्ण 


लिपिकाल 
(वि सवत) 


मु 9 0 


गु 920 


8 वी श. 


799 

गु 4922 
9 वी श 
गु 842 


]9 बी श 


3 


गु 4826 
]9 वी श 


842 


विशेष ज्ञातव्य 


पत्राड़ू, 5-6 पर कबीर कृत 'राममत्र' है 


कीटविद्ध, 'परचोविधान' श्रपूर्ण है। 


लि के साध सतोपदास 


40 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-सग्रह ) 





ऋमाक 

एव प्रन्थाक ग्रन्य-्नाम कर्त्ता एव टीकाकार 

विपय 

802 | 4437 | त्रिलोचनजी की परची अनन्तदास 
(3) 8 

803 | 474] मर ५, 
(5) 

804 | 4068 | दत्तगुष्टि (गोप्ठी) गोरखनाथ 
(5) 

805 | 474| | दयालजी की परची जनहरीदास 
(27) 

806 | 4373 | दरियादास की वाणी जनद रिया 
(6) 

807 | 446 | दशदान, गुरु-शिष्य-प्रश्नोत्तर, गोरखनाथ 


(8) गोरख वचन 


808 | 45297 | दश नामावली, नामरत्न नामावली 


(0) 
809 | 4337 | दादूदयालजी को कृत दादूदयाल 
(0) (ऋृति-सग्रह) 


80 | 4438। | दादूदयालजी की वाणी (साखी) 
(4) 


3 


8] | 3749 है एवं पद-सम्रह हि 
() 

8|2 | ]4362 हा साखी डे 
(2) 


8]3 | 5240 » साखी एवं पद-सग्रह 
(3) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ [4 


से मी मे, & 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या पं 33 विशेष ज्ञातव्य 
ग्रक्षर प्रति पक्ति' अपूर्णो | (वि सबत) 
- 7535 | 5॥- 57 पूर्ण | 84 लिक साध गोपाल, लि स्था गाव गूढा 
4, ॥2 पत्राडू! 58-60 पर हरिहर कृत 
विष्णुप जर स्तोत्र है । 
3.. 5: 0 5 | 84-87 3 ]9 वी श 
, 20 
5 ५८4 85- हे से साथ मे '्ञानदीप प्रबोध' भी है। 
9, 22 
35%]0 5 | 497-502| ,, रा 
[], 20 
20% 6 -5 अपूर्ण | 20वीश 
45, 6 
]2.८5 | 39-43 | पूर्ण | गु 892 
]2, ] 2 
2]9»]65 | 28-38 के 20 वी श॒| सस्क्ृत मे हैं । 
0, व0 


44% 2 5 -73 
4, 22 


हा ]9 वी श 7 


205>:]] | 0-23 | अपूर्ण | 9 वी श. | प्रारम्भ के 9 पत्र श्रप्राप्त 
22, 42 


652८]0 5 | -346 | पूर्ण | 847 लि क साध माणकदास, जीर्ण, 
], 24 पद 27 राणो मे हैं । 


6 >[[ 8-25 [अपूर्रो 8 वीश | पत्नाड़ू, 25-3] पर सतो के पद सग्रह हैं। 
0, 5 


55८] 8-89, | पूर्ण पत्नाडू -? अप्राप्त, श्रग 37, 
42, 20 89-32 साखी 2704, राग 27, पद 440 


842 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोबपुर-सम्रह) 





ऋक्रमाक 
एव 
विपय 


84 





85 


8|6 


87 


86 


89 


820 


82] 


822 


823 


824 


825 


8.6 


ग्रस्याक 


4452 
() 
5032 
() 
4043 
(24) 
3480 
(3) 
]4392 
(3) 
4482 
(3) 
4482 
(7) 
3494 
(27) 
[4475 
(5) 
5369 
(4) 
[4352 
(40) 
]4043 
(0) 


4364 
(3) 


प्रन्य-नाम 
दानलीला सचित्र 

73 
दासजी री चौपइया 
हप्टात-सग्रह 
देवजी की अष्टपदी 
देवीदासजी की वाणी 

».. ऊंति सग्रह 

देवी को अ्रग 
द्यालदासजी के कवित्त एव 
नामप्रताप 
द्यालदासजी के गीत 
चालदासजी के छुटकर सवद 


हर की वाणी 


कर्ता एव टीकाकार 


नदराम 


जनमुरली 


देवादास ' 
स. के. हरीदास 


ई 
कबी रदास 


चालवाल (जन रामा) 





0, 40 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-यूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 43 

माप से. मी भे, हि 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या कप 2] विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पक्ति 

245» ]65 | -]2 [पूर्ण |20वीश | चित्र स 32, र का [762 

], 46 

6 » [] 7-3 | अपूर्य | 853 पत्राडू, -6 अप्राप्त, लि के सेवाराम 

(3, 40 

249%८6 5 39-4| पा गु 9]2 

44, 40 

]7%4 पूर्ण |49वीश 

43, 26 

]]9>८9 5 55-59 हि 20 वी श 

4; 43 

245-2. | 264-445| ,, | गु 844 

30]5 . 

24 5%[2 | 20-527| शअ्रपूर्ण | १ 844 

35, 5 

20%6 50-5| ,, 49 वी श. 

43, 20 

]9/:55 (32-40' | पूर्ण [20वींश 

44, 20 

22% 5 222-226| ,, 9 वी श | पाँच गीत हैँ । 

6, 36 

3 5ल्‍0 5 | 08-2| ,, मु 92] 

0; 6 

2453>]7 | 2-29 अपूर्ण | ग्रु. 792 

3, 22 

33 >।] 32-42 कर ]9 वी ण 


44 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 





ऋरमाक 
एव 
विपय 


827 


828 


829 


830 


83 


832 


833 


834 


835 


836 


837 


838 


839 


ग्रन्याक 


4369 
(5) 
]4480 
(2) 
5309 


435] 
(2) 
]44] 
(2) 
4744 
(7) 
493 
(3) 
4405 
(3) 
5099 
(2) 
]4929 
() 
4066 
(5) 
]4048 
(4) 


4068 
(5) 


प्रन्यनताम 
चालदासजी के हरजस 
द्विजकन्या-सवाद 
».. भाषा 


घन्नाजी की परची 


धघर्मंचितावणी आदि 
धर्म-युधिष्टर-सवाद भाषा 
ध्यांन-मज री 

घ्यान-लीला 


प्र व-चरित्र 


कर्ता एवं टीकाकार 


सालबाल 


दादूदयाल 


कवी रदास 


अनन्तदास 


सेवादास 


जनदयाल 


अग्रदास 


माधोदास 


जनगोपाल 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 445 





>> से मी मे, ् 
पक्ति प्रति पन्न, | पत्र सख्या व 38०4 विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति 








22% 5 226-238| पूर्ण ।9 वी श॒ | 24 रागो मे निबद्ध 
6; 36 


7% 8 59-203| ,, 73 
8; 7 


29 5%3 5 | |-2 ».. 934 लि क हीरादास, लि स्था जोधपुर 
9, 34 


]4 59८] 8-25 हे ]9 वी श. 
0, 8 

55%]0 5 | 9-6 ». | गरु 842 
0, 8 

35%0 5 हि ]9 वी श 
];: 20 

6>»८]] 8-4 » | 865 

8, 8 

6ल्‍205 | [-8 हर ]9 वी श 
40, 6 

48>2 0-44 | ,, | गु 898 
4, 22 

22% ]] 5 -8 या 20 वी श 
9, 22 

22%6 [-7 थ 759 लि क. हरदेराम 
44, [4 

455,८0 | -8 » | 9 वी श. 
; 26 


न्‍ 


5/4 | 290-303| ,, 


हे पत्राडू, 299 के बाद पत्र सख्या 29] से 
49, 22 


पुन लगी हुई है। 


9 


]46 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोघपुर-सपग्रद् ) 





अन्त जे कक कक बे ल्‍+ऊ नर लाल 


क्रमाक 
एव ग्रन्याक ग्रन्य-नाम कर्ता एव टीकाकार 
विषय 


840 ३ 4078 जनगोपाल 
(2) 
84] | 44202 





842 | 426] 


843 | 4334 
(2) 


844 | 4359 
(47) 


१ परमानन्द 


845 | 4365 शे जनगोपाल़ 
() 
846 | 4376 १» 
हे (5) 
847 | 4676 5 सन्नित्र 
(2) 
848 दावी | 
(4) 
849 | 4896 हर 
(2) 
850 | 44897 
(2) 
85] | 4904 


टट 9 ध 73, 


राजस्थानी-हिंन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4. (भक्ति साहित्य) [ 47 


अत रा से भी मे 


हू बक न बज 


























पक्ति प्रति पत्र! | पत्र संख्या 5 लिपिकाल विशेष ज्ञातव्य 

श्रक्षर अति पक्ति भर | (वि सबत) 
जि 55/5 |[-8 । पूर्ण [गु 729 | प्रारम्भ के 3 पद श्रप्राप्त 
45; 6 
205%] 5 | 7-9 | श्रपूर्ण | 900 पत्राडूट 49-20 पर रामचन्द्रजी की 
]2, 28 स्तुति है । 
29/:3 5 | -8 » | 82। | लि क वैष्णव किसोरंदांस, 
45; 42 हि 
45ल्‍८40 5 | -29 »+ | 20 वीश खा के प्रारम्भ में 'ब्रिष्णुपंजरस्तोत्र' है। 
9, 22 
4.5ल्‍:7] |82-9 | ,, |9 बी श | पत्राडू 92-98 पर माधोदास कृत 
9; 8 ध्हु ति' तथा 93-97 पर 
5ल्‍८0.5 | -32 » | गु 888 । पत्राडु/ 32-33 पर श्रीकृष्ण के 
0, 5 28 नाम हैं । 
2.5ल्‍:]5 5 | 58-72 | ,, [8 वी श. | पत्राडु; 55-57 पर “दधिदान-इकतोसी”' 
20, 8 है । ' 
2.5ल्‍८2 5 | 28-46 हा 848 चि से.7 
8, 24 
3.5ल्‍:0 5 | [-24 | पूर्ण | 9 वी श. 
[!; 20 
6»८] 34-60 | ,, पर 
4; 20 
]] 5: 8 28-85 + » | गु.903 | प्रारम्भ के 27 पत्रों में 'गीता! है । 
7, 2 | 
]205 [| 7-39 | अपूर्ण | 84. | तृतीय पत्र अप्राप्त 


40, 44 





48 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 


ऋ्रमाक | 
एव ! ग्रन्थाक ग्रन्थ-नताम 
विपय । 


8652 | 4940 ॥। प्र व-चरित्र 


853 | 45070 
() 

854 | 5095 
(2) 

855 | 5099 
(8) 

856 | 4909 | नरसीजी रो माहेरो 
(3) 

857 | 3503 । नरसीजी रो माहेरो 
() है 

858 | 4365 | नरसी मेहर -« हुडी 
(5) 

859 | 448 
(42) 

860 | 3972 | नागलीला 
(3) 

86! | 4359 | नामदेवजी की परची 
(2) 

862 | 44043 
(2) 

863 | 44437 
(3) 

864 | ]4925 


33 


कर्ता एवं दोफ़ाकार 


जनगोपाल 

मुरली दास 

जनगोपाल 
१ 

बसत 

वसत 


जेठमल कायस्थ 


सूरदास 
अनन्तदास 


जग 


४ 
97 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूचो, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 49 





न्‍दःेअ+»५कल्‍कल'फ«क० ७५७५० ७ पा ३भा# ७५५४५ ७७5९५ ७३५33 3४4... 3349५ ७५६४४५3४3३३३७३३४६७५:4५७४३४४ ५५५३३ 3७७3७» र ५९334) ७३२ ७३७७ ७ ७ »+ ४ -५९५८व७%४ १७७७० फकममन 


माप से मी मे, 


पूर्ण/ लिपिकाल “व लिंक “7 + 

22500 50200 पत्र सख्या प्रपूर्ण | (वि सबत्‌) पज्ञात 

5ल्‍5: 35 | |-29 पूर्ण |9वीश 

], ॥7 

]5%2 [-45 द है) 05 छन्द हैं । 

9, 8 

59८[] 33-60 | » हर 

9, [9 

]8 ८ 2 3]2-334 ५ गु 898 

[2, 8 

85 >> 2 ११ 9 वी श, 

8, 6 

23 55८5 5 | -9 ] 9 वी श- 

3, 2] 

45,<८]0 5 6-26 #» 88 9 र. का 770 (?) 720 (?) 

]], 6 र स्‍था अहिपुर 

[25ल्‍८]। | 4-48/| अपूर्रो | 9 वी श 

व0, 5 

2+%व6 87-88 | पूर्ण | 887 लि क खीमजी छुगनजी तिवाडी 

9, 8 ! लि, स्था भुजनगर 

44 55% 4 7-3 | ]9 वी श॒| र का 4645 

42, 6 


245%]7 46-59 | अपूर्ण | गुरु 92 
84, 20 


25,८35 | 43-5 पूर्ण |4874. | लि क साध गोपाल, 

4, 2 ह लि स्थ्ग गिरवा गाव गृढा, पत्राडू, 
78-42 पर “गीता' है । 
305%5 | -2 अपूर्ण | 20 वी श. 
45, 32 


50] 





पुल कह | अमकण 
एव 
विपय 


865 


866 


867 


868 


869 


870 


673 


872 


873 


874 


875 


876 


87 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह) 





ग्रच्थाक्‌ 


[क्षावा 
(8) 
]3497 

(7) 45 
5240 
(3) 
]476 
(42) 


[4 
(28) 
4073 
(2) 3 
4475 
(8) 
4373 
(5) 
]4285 
() 
4364 
(7) 
435] 
(5) 
[474 
(23) 


]474] 
(6) 


ग्रन्थ-नाम कर्ता एव टीकाकार 
तनामदेवजी की परची प्रनन्तदास 
नामदेव-पातणाह का भंगडा कवी रदास 


तामदेवजी की वाणी (पद-सग्रह) | नामदेव 


नामदेवजी की महिमा का पद 
»... की साखी 5 
नामप्रताप श्रादि | 'प्रसराम 
४ 4 रामचरण 
# 


» एवं चितावणी 


१ 4 
».. माहात्म्य एव जनतुरसी 


नाम-महिमा, राम-रक्षा . - रामानन्द 
न एवं जखडी वाजीद 
हर एवं चितावणशी सेवादास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ ]5 





पूर्णीि/ | लिपिकाल 


माप से मी मे 





पक्ति प्रति उच्र, पत्र सख्या हु विशेष ज्ञातव्य 
भ्रक्षर प्रति पंक्ति अधुर्ण | कि अवेल) 
]3 5ल्‍८0 5 )9 वी श 
!, 20 
8::3 5 | 47-49 | पूर्ण छ 
9, 9 
5% ] 523-562| , 45 
]2, 20 
2]%]4.5 | 555-575| ,, | 826 
25, 22 
3 55: 0 5 । 502--503 अपूर्ं !9 वी श 
8, 20 
[55.८80 | 273-276 ,,. (9 वी श. 
9, ॥8 
9.८855 73-84 [पूर्ण 20वीं श. 
44, 20 
20:८6 43-49 | ,, |20 वी श. 
74, 6 
80%८7 5 -43 » | 9वबीहव 
8, 42 
83%» [[ 5-40 श 963 लि क. हिम्मत्राम, लि स्था मूडव्ा 
40, 4 ा 


445).८7] | 43-48 । अपूर्ण | /9 वी श. 
2, 20 


35::05 | 476-480 पूर्ण |/9वीश 
!, 20 


3 5५८ 0.5 | 287-295 9 वी श. 


7 


4], 20 295-303 


52 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह ) 


फ्रमाक & 
एव ग्रन्धाक ग्रन्थ-नाम कर्ता एव टीकाकार 
विपय 
878 | 4709 | नाम-महिमा एवं चितावणी सेवादास 
(2) 
879 | 35]4 | नाम-माहात्म्य घमडीदास 
() 
880 | 407। | नामरत्न की टीका हरिराय 
(2) 


88] | 5589 | जाम हीरावली तथा ब्रज-लीला | दामोदर 


882 | 45095 | नारायशलीला । माधवदास 
() 

883 | 45297 | नित्यलीला हरिराय 
(7) 

884 | 4048 | निपटजी का सवेया निपटजी 
(4) 

885 | 43494 | निरालंभ रामदास 
(5) 

886 | 2804 । निर्णयसार कवीरदास 


887 | 4388 | निसाणो पेमदास शिष्य वालकदास 


(2) 
888 | 3960 । निसाणी आदि । मनीराम 
(4) 3 
889 | 3960 | पखवाडड भीखमदास 
(।) 
890 | 3498 | पद-सग्रह श्रग्रदास | ः 


(2) हि 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 53 


................_._..._ंै3३ह₹ैं३+_ै++ैै8+हैहऋै३__380%/%ञततैन+___ै++__++803ै+++महम्-++घ++++प्/-0०>-_+_+++++__+_++_+++++++ 


पाए | न | के | ० से मी मे, 





पक्ति प्रति पत्र | पत्र सख्या पूरो/ हा) > विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति भरपूर्ण | (वि. सबत्‌) 

26 5%2 5 | 72-78 । पूर्ण | 9 वी श. | कीटविद्ध 

3, 46 

]6>]25 | -$ अपूर्णे | 20 वी श 

76, 2 

]7%8 2[-56 [पूर्ण |20वीश 

]], ॥7 

20599 ]-4 गा ]9 वी श. | श्रीकृष्ण नाम-गुराकथन 

7, 24 

5 « ॥] ]-32 33 ए् 

9, 9 

2]%]6 5 | 44-45 है 20 वी श 

43, 2 

]55%८]0 | 4-7 के 9 वी श॒| जीरो, श्रत मे राघोदास तथा रज्जब 
, 26 के भी पद हैं । 

2096 28-30 हु 7 

43, 20 

259%८5 [-6 [.» | 89 जीणं-कीटविद्ध 

45, 32 

]2532]] 5 | 7- ». | गु 920 

0, 2 

]45::05 | 70-80 | ,, |9 वी श 

9, 4 

]45%0 5 | 4-2 हि हे अत मे 'मीरा' का पद है। ' 
42, 6 

445%2 (83-87 | ,,, 670 गुटके के पत्र प्स्त-व्यस्त हैं । 


[4, 8 


]54 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-सग्रह ) 





फ्रमाक 


एव ग्रन्थाक ग्रन्थन्नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 





869] | 43503 | पद-सग्रह अग्रदास 
(5) 8 


892 | 3497 कबी रदास 
(7) ! 


893 | 3503 
(3) 3 


894 | 3503 
(5) 


895 | 3503 
(6) 0 


896 | 3767 
() 40 
897 | 44043 स्‍ 
(3) ॥ 
898 
(4) 
899 | 3497 के | काजीमहमद 
(7) 26 
900 | ]3497 25 कालू हे 
(7) 32 
90] | 407 
(4) 4 
902 | 3767 श खीवा ' ५ 
() 5 


903 | 3503 | - ,, खेम 
(5) 0 


औ5॥ 99 


न ' कुम्भनदास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 55 





माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र संख्या 
भ्रक्षर प्रति पक्ति 


23 5: 5 53 | 3, 4, ] 
6, 206 


8 » 3 5 ]-60 
9, 9 


23 5%5 5 | 6-7 
43, 26 


23 5::5 5 | ।-3, 
3, 26 9, ]-4 


23 52: 5 5 | 6-7 
3, 26 


6 55:4] 5 | 5-6 
40, 20 


24ल्‍८[65 6 2-23 
3, 36 45-47, 
5; 


६9%935 49-53 
4, 3 


782८43 5 | 68-69 
9, 9 


82८3 5 | 00-0[, 


9, 9 


7%8 5 वा 
।, 7 


465:]5 | 3 रा 
40, 20 


23 5%८5 5्वा 
6, 26 


अ्पूर्णो 


पूर्ण 


8५ 


ह 


मै 


भ7 


लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


)9 वी श. 


77 


ज्व 


33 


20 बी श 


सु 9]2 


20 वी श 


9 वी श 


20 वी श 


39 वी श 


विशेष ज्ञातव्य 


रागवद्ध 


पत्राद्लो का विवरण परिशिष्ट, मे देखें । 


रागबद्ध ! 


पत्राडू! 53-55 पर अठाईसनाम, 
एकश्लोकी रामायरा व भागवत है । 


रागबद्ध 


पत्राडू: 20 पर अष्टछाप के 'कवियों 
को प्रशसा का पद है। ', 


हृ 


व 


रागबद्ध 





)56 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 

ऋमाक 

एव प्रस्थाक ग्रस्थ-ताम कर्त्ता एव टीकाकार 

विपय 

904 | 3767 | पद-स ग्रह खेम 
(() ॥] 

905 | 3497 ! गरीवदास 
(7) 43 

906 | 443। ».. हरिजस गुलगान कायस्थ 
() 

907 | 443] ». व स्नेहलीला हर 
(2) 

908 | 3497 हे गस 
(7) 4 

909 | 3503 हर जनगोपाल 
(5) 6 

90 | 438] बे गोरखनाथ 
(2) 

9[[ | 3503 न घाटमदास, चिमनावाई 
(4) 7-8 

9]2 | 350 ॥५ जनचेतन 
(3) 2 

943 | 4073 73 छाजू 
(7) 

9]4 | 45240 7 छीतमदास 
(4) गु 

9]5 | 3497 ह ३ 
(7) 38 

9]6 | 4068 हि जगजीवनदास 


(44) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 457 


माप से मी मे, ४ 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या पूरण/, 8828 विशेष ज्ञातव्य 
भ्रक्षर प्रति पक्ति भ्रपुर्ण | (वि. सवत्‌) 
65::]5 | 7 वा पूर्ण |20.वी श 
0, 20 
8ल्‍८व35 &52वा हर 39 वी श्॒| रागबद्ध 
9, 9 
]75%43 5 | -7 रे 20 वी श. | लि के ग्रुलराज कायस्थ 
], |] 
7 5८3.5 | 8-56 हि हा लि क गुलराज कायस्थ 
]2, |] 
]8%:35 |3 वा हे ]9 वी श. 
9, 9 
23 5+25 5 | 4 वा कर ] रागबद्ध 
5, 24 
205%<]] 23-42 | ,, |गु 80 
22, [2 
2059%[] | 6-7 ये 9 वी श 
82, 24 
]2<८ 8 462-68| ,, गु 860 | रागबद्ध 
9, 2 
]55ल्‍:0 (290 वां | ,, 9 वी श. 
9, 8 
5% | 3062-566| ,, 93 
82, 20 
48> ]3 5 [2 वा हर मर रागबद्ध 
9, 9 


55]4 269-27| ,, है 
9, 22 


[58 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह) 





"बाफ्शकाओ ग्रस्थाक ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
व्पिय 


9]7 | 3767 । पद-सग्रह जगजीवनदास 


() 2 


9]8 | 3497 
(7) 39 


9]9 | 44476 
(4) 

920 | 4364 हा 
(2) 

92] | 43503 $; 
(2) 

922 | 44479 हर 
(3) 

923 | 44394 
(4) 

924 | 4043 १$ 
(४) 

925 | 43497 
(7) 33 

926 | 3497 रि जनतुरसी ' 
(7) 23 

927 | 3503 ता हे 
(5) 43 

928 + 4423 
(4) 

929 | 4766 हि हि 
(2) 


79 जा नकीद्‌ रस 


हि हरजस जैमलदास॑ 


डरा जनज्ञानी 


9व हि रे 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 59 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
अक्षर प्रति पक्ति 


6 5%:] 5 


0, 20 


8 ५८3 5 
9, 49 


75%]] 5 
9, |9 


43%| 
0, 4 


23.5 *25 5 
3, 30 


45 9 [0 
8, 6 


] 5%८0 
9, ]2 


245 ८ 7 
]], 24 


48 > 3 5 
9, [9 


48 ८ [3 5 
9 १ ] 9 


23 5%८5 5 
45, 26 


॥4 *< ] 
44, 2 


6% |] 
0, 22 


पत्र सख्या 


7वाँ 


29 वा 


6-22 


3-4 


-5 


86-9] 


84-99 


प-8 


03 वा 


55, 463 


7-8 


39-व 27 


37-97 


पूर्णे/ 
अपुर 


पूर्ण 


2१ 


7 


74 


34 


जग 


है । 


लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


20 बी श 


]9 वी श 


गु 898 


[9 बी श 


गु 9]0 


79 वो श 


९ 


20 वीश 


763 





विशेष ज्ञातव्य 


रागबद्ध 


पत्राडू [-5 श्रप्राप्त 


रागबद्ध 


रागबद्ध 
रागबद्ध 


रागबद्ध 


लि स्‍्था श्रासोप, पत्राडुु 56 श्रप्राप्त 
पत्राड्ू 92 पर सूरदास का पद है । 


[60 ] 


ऋक्रमाक 
एव 
विपय 


930 





93] 


932 


933 


934 


935 


936 


937 


938 


939 


940 


94] 


942 


ब्रस्थाक 


3497 
(7) 9 


3503 
(5) 7 


3503 
(6) 4 


4068 
(42) 


3497 
(7) 27 
3497 
(7) 40 


3494 
(5) 


3497 
(7) 29 


4043 
(3) 9 


3497 
(7) 5 
3497 
(7) 20 
3503 
(5) 2 


4043 
(3) 5 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधघपुर-स ग्रह) 


पद-सग्रह 


52 


8 


हु 


8 


१3 


है 


3 


43 


ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव दीकाकार 


तुलसीदास: 


वा 


दादूदयाल 


| दूलहराम 
दीन, नृसिहदास॒ ' 
देवादास , 
चालवाल । 
घन्ना 


नरसी 


नागरीदास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 6] 





माप से मी मे, रु 
पक्ति प्रति यत्र, पत्र सख्या पूर्ण | लिपिकाल विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति अपूर्सा | (वि सवत्‌) 


रा नल. ना अकाल ७3 एज लललललकीलिक कली» ५ पर भला लक 3 अल जज की वजन हर शक एकल अमज 


8/:35 (39, 82, | पूर्ण | 9 वी श्‌॒| रागबद्ध 
9, 9 34-35, 
64, 65 





235:55 | 5, व, 2| ,, |; रागबद्ध 

5, 26 

235%5 5 | 3-4 ड है रागबद्ध 

2, 24 

45%44 277-273| ,, 845 लि के भगवानदास 
9, 22 


8% 3 5 89 वा 
9, 9 


2 [9 वी श॒[ रागबद्ध 


8::]35 (23,24,70| ,, ]9 वी श | रागबद्ध 
9, ]9 

20%6 78-80 हू 49 वी श. 

]।, 20 

8*८43 5 | 92-94 3३ ]9 वी श. 

9, 9 [43-] 

24265 (60-68 | ,, |गु92 

4, 30 

8ल्‍:35 | 4वा |, |9वी कब. 


9, 9 


8 +८3 5 हे हर 
205 ]60-6॥ 


23 52८5 5 | 6-43 
5, 26 


24% 6.5 2रा 
73, 39 


4) 9 वी श. | राबगद्ध 
हि 9 वी श॒| रागवद्ध 


| गु 9]2 


१] 


62 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर--सतग्रह ) 


प्रमाक 


एव प्न्याक ग्रन्व-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 





943 | 43503 | पद-सग्रह नानग 
(5) 5 


944 | 3497 
(7) 5 

945 | 3767 हि नापा 
() 6 

946 | 3497 
(7) 2] 

947 | 3497 
(7) 2 

948 | 3503 कह 
(5) 4 

949 | 3767 हु 
(4) 3 

950 | 4068 हर 
(7) 2 


95] | 44043 हि निरभराम 
(3) 0 


952 | 4073 मर नेनूदास 
(6) ! 

953 | 3497 
(7) 24 

954 | 3767 
() 9 


955 | 3503 
(44) 5 


हक के 


93 नामदेव 


परमानन्द 


बउ 


शा 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखिते ग्रन्थ-सूच्ती, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 63 


माप से मी में 


पूर्णोीं/ | लिपिकाल ) 
पक्ति प्रति पत्र,' पत्र सख्या | 7 विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पक्ति अपूर्ण | (वि सवत) 

235%55 | 3 रा पूर्ण | 9 वी श. | रागबद्ध 

6, 26 

8 +< 3 5 54 वाँ 39 3) 

9, ]2 

]65%[]5 (3रा का 20 बी श॒'| रागबद्ध 

]0, 20 

]8%35 (लवं4वाँ दा 9 बी श॒| रागबद्ध 

9, 9 

8 ८ 3 5 34 वा न रागबद्ध ग 

9, 9 शा 

23,5+:5 5 | 3, 0, ४ ही रागबद्ध 

45, 26 

है | 

]65%:]5 | 3 रा हर 20 वी श॒।| रागबद्ध 

0, 20 ] 

59८4 245-250| ,, |9 बी श 

9, 22 

24/65 [5वा | $ [मु 92 

2, 34 

45 5%0 288-289 9 वी श. 

9, 8 

48% 3 5 ञावा पर पर रागबद्ध 

9, 9 

[65%]]5 | 5 वा न 20 वी श 


0, 20 


235::55 | 7 वा 


झ् 9 वी श. | रागबद्ध 
45, 26 


[64 ] 


हिल कल | अरककल 


ऋमाक 
एव 
विपय 


956 





957 


958 


959 


960 


96] 


962 


963 


964 


965 


966 


967 


968 





ग्रन्धाक 


407] 
() 2 


4043 
(3) 9 


]3497 
(7) 30 


3503 
(3) 4-5 


3497 
(7) 40 


3497 
(7) 25 
3503 
(3) 4 
3497 
(7) 36 
3767 
(4) 3 
3767 
() 2 
3497 
(7) 44 
]4043 
(43) 2 


3767 
(7 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह 


पद-सग्रह 


37 


हि 


ग्रस्थ-नाम 





न 


कर्त्ता एव टीकाकार 


परमाननन्‍्द 


परसराम 


पीपा, प्रणदास 
हकरराम 


वखतावर 


बेनी 
ब्रह्मदास 
भगत (दास) ह 


भगत (जन) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [] 63 





माप से मी मे, . | 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या पुर 08 विशेष ज्ञातव्य | 
प्रक्षर प्रति पक्ति भपू्ण | (वि सबतु। अप 

]75%8 , 2, | पूर्ण ।20वीश 

]4, ॥7 ]4-7 

249८65 | 4-5 ».गु 9]2 

3, 36 

8 5 35 6 95वा गे ]9 वी श. | रागवद्ध 

9, 9 

23 5८5 5 | 7-8 गा गे ; 

43, 26 
'>वै89५८3.5 34 वा 7 ः रागबद्ध 

9, 9 

8>:3 5 39 वा ,॥, ५ रागबद्ध 

9, 9 

235%]55 | 6 ठा ट 

3, 26 

48% 3 5 9, 23| ,, १ रागबद्ध 

9, 9 

465/]5 7 वा » | 20 वी श. 

0, 20 

6 5 ग ] 5 2 राय 7/7 | 

80, 20 

8::व35 (454--55| ,, 9 वी श. | रागबद्ध 

9, 9 

24,०65 |[ला #.. ) 92 । 

3, 39 ह 

65<]]5  2रा का 20 वी श॒| प्रथम पत्र अप्रार 


40; 20 | 


ई्‌ 


१66 ] 
#+ जा ब+ अ 9४४४४ ७४७७ 
एन 
विषय 
ग्रह 
970 
97] 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 


9 


98॥ 


| 


ग्रन्याक 


43497 


(7) 3 


]4043 


(3)5-6 


3503 
(3) 7 


3503 
(5) [! 
3497 
(7)2 
43503 
(5)2 


3503 
(4) 5 


[4043 
(3) 8 


4043 


(3) 6 


3497 


(7) 3 


3503 
(4) 3 


3767 


(7) 4 
3508 ' 


() ! 


जल 


है: 
जी 


पद-सग्रह 


अजी 
१: न 
हक 


तर 


47 


गढ़ 


0 


१04 


श्र 


3 


8 


3 


१3 


5 


ग्रस्थ-नास 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह) 


कर्त्ता एव टीकाकार 


भागीरथ (जन) 
भीखमदास ; जनभावन 
मलुकदास 

माधघोदास 


मी राबाई 


(जन) मुस्ली 
मुरली राम 
मूलंदास' 
मोहन 


राघतव 


राजस्थानी-हिन्दी ह॒स्तलिखित ग्रन्थ-सूची, साग 4 (भक्ति साहित्य) [ 67 





माप से मी मे, ः > 8 225 गा 80 
पक्ति प्रति पत्र, । पन्न सख्या जप कक लक) विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पर्ति 


48%35 ।॥97वा [पूर्ण (9वीश. | रागबद्ध 
9, 9 


24)८65 | 43, » | गु 92 
2, 32... 48-49 


235%55 | 9 वा है ]9 वी श. 


5, 45 

235%5.5 | 5वा 5 | रागवद्ध 

6, 26 

8%:35 (8-59 | ,, हे पत्राद्भगो का विवरण परिशिष्ट मे देखें । 
9, 9 जज 
23,.52255 [, 2, 4, | ,, हे रागबद्ध 

6, 26 7, 9, ]4 

235:<55 | 4.6, 7 | ,, हु 

]2, 24 

24/८]65 (4था | गु 92 

3, 36 

24/:65 |[2रा का ४ 

43, 39 

8%235 | 28-30 रे 9 वी श. | रागवद्ध 

9, 9 

23 5 ्र्‌ 5 5 2-3 है ॥। 7 । 

2, 24 ; । 

46 5ल्‍८ 5 | 8-9 4५ 20 वी श. 

0, 20 

]2% 6 [-4 हा 842ई लिक कुमाली राम,चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन 
6, 3 


| के वड़ दौरे मे लिपिकृत 


[68 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 





फऋ्रमाक 
एव 
विषय 


ग्रन्थाक ग्रच्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 








982 350] । पद-सग्रह रामचरण 
(2) 

983 | 3497 
(7)7 

984 | 3503 हि 
(5) 5 

985 | 4043 के रामदास 

। (3) 2 

986 | 3494 
(48) 

987 | 3503 के 
(5) 3 

988 | 350] रे रामप्रताप 
(3)] 


989 | 3497 शे | ५ 
(7) 6 


990 | 350! हे 
(3) 3 

99] | 3497 हे 
(7) [7 

992 | 3497 गा 
(7) 6 

993 | 3746 ' 

(2) 

994 | 3767 
()4 


। रामजन 


7 श्ज 


रासवल्लभ 


रामलोचन 


रामसजन 


हे रामानन्द 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) 





माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
श्रक्षर प्रति पक्ति 


]2 :< 8 
7, 2 


8 2 3 5 
9, 9 


23 5 %5.5 
5, 26 


24% 6 5 
]2, 20 


20+%6 
43, 25 


23 5%८5 5 
]6, 26 


]2 2 8 
9, 42 


8»८3 5 
9, 9 


22 8 
9, 2 


38 2 3 5 
9, 9 


8 %+<८ 3 5 
9, 9 


44 ४ [2 
॥7, 45 


46 5%4 5 
40, 20 


#3“% 


पत्र सख्या 
क्‍ 54 
7, 24 
9-0 

23 वा 
96 वा 
।ला 
55-! 
5-6 
27, 426 
68 वा 
क्प्या 
66, 67, 


35, 437 
08-34 


पूर्ण/ 


पूर्ण 


72 


7 


37 


० 
ब्ज 


५ 


42 


लिपिकाल 
अपुर्णा | (वि सवत॒) 


860 


)9 वी श 


]9 वी श 
860 
9 वीश 
860 


39 वी श 


20 दी श. 


ही ५ 


[ 69 





विशेष ज्ञातव्य 


राग 24, पद 47 
रागबद्ध 


रागवद्ध 


रागवद्ध 
रागवद्ध 
रागवद्ध 
ञअ्रत मे ला है । 
रागवद्ध 


रामवद्ध 


[70 |] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-संग्रह) 








फ्रमाक लक 
एव ग्रन्याक ग्न्य-नाम कर्त्ता एवं टीकाकार 
विपय हु 
995 | ]3497 | पद-सग्रह रूपदास 
(7) 35 
996 | 3497 हा रंदास 
(7) 28 
997 | 4043 पर | 
(3) | हु 
998 | 3503 हर ललनासखी 
(3) 2 
999 | ]3497 शा लालपुरी 
(7) 3 
4000 | 3767 रा वाजीद कम 
() 8 
00। | 3497 35 कि । 
(7) 9 
002 | 407] है विप्णुदास 
() 3 
003 | 44043 कर विसनदास 
(3) 3 
]004 । 3497 ग वीरभद्र 
. (7) 42 
005 | 4388 »... (कुण्डलिया) संग्रामदास 
(/) 
3006 | 350 2 सतदास 


(4) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 7 





0 3 नि से मी मे, 

पक्ति प्रति पत्र | पन्न सख्या डर हम विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पक्ति द्फ 

8 <&35 | 407- पूर्णा | 9 वी श. | रागबद्ध 
9, 9 

8 » 3 5 90 वा पे | रागबद्ध 
9, [9 

249८65 ॥ला क ]9[]2 

]3, 39 

235%]55 | 6ठा 49 वी श. 

3, 26 

48 »८ 3 5 ]2-3 जे हा रागबद्ध 
9; 9 

])65:]]5 | 4 था हर 20 वी श. 

]0, 20 

8*८435 (2]वा 9 वी श. | रागवद्ध 
9, 9 

]79<8 [वा न्‍ा 20 वी श 

74, ॥7 

24%>%65 ]ला हर 9]2 

3, 39 

]8 > 3 5 ]44-45| ,, 9 बी श॒। रागब्द्ध 
9, 9 

82 59%] 5 | 43-63 हा 20 वी श॒;+ शअ्रस्त-व्यस्त 
9, 2 

2% 8 ]-6 हि 860 रागबद्ध 


7, 42 


72 ] 


पल चल. अमल... 
एच 


007 


]008 
009 
400 
80॥] 
402 
0]3 
0]4 
045 
0]6 
407 


30]8 


ग्रन्याक 


5296 
(4) 


4043 
(3) 4 


4048 
(2) 
3497 
(7) 48 
3497 
(7) 38 
3503 
(4) 
3497 
(7) 22 
3503 
(5) 6 
3497 
(7) 4 
3503 
(4) 2 
4043 
(3) ॥7 


407] 
() । 


पद-सग्रह (कवित्त) 


33 


१8 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 


कर्त्ता एव टीकाकार 





सतीदास 


सीतलअली 


सुन्दरदास 


जनसुन्दर 


सुखमनदास 


सुखराम 


सुखसागर 


सूरदास 





राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [, 473 





माप से मी मे, है 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या हा कम विशेष ज्ञातव्य 
भ्रक्षर प्रति पक्ति र 


47%]25 | -3]। | पूर्ण 98-925| उदयपुर के जगदीश मदिर का उल्लेख... 

]!, 2 है । प्रारम्भ व अत मे सिवलाल, 
दीनदरवेश तथा तुलसी के कवित्त है। 
पत्नाड्रू34-49 पर घरू हिसाब व पहाड़े 
हैं। पत्रा दू 50-52 पर स्फुट कवित्त हैं। ' 


249.८865 2राः ” | 92 

3, 3 

5 5ल्‍८0 [[-2 » | 9वीश 

0, 24 

]8ल्‍235 |(37,79 | ,, रागबद्ध 

9, 9 

88% 3 5 428 वा हा 32 रागबद्ध 
9, 9 

235%»35 | ] ला क 7 

2, 24 ! 
48 ८ 3 5 50 वा हि 7 रागबद्ध 

9, 9 हि 

235%35 | 4 था हर 99 रागबद्ध 

6, 26 

]8%:435 |(3-]67| ,, 3३ #पत्राद्रो का विवरण परिशिष्ट मे देखें । 
9: 9 

23 5» 5 5 | , 3 रे 

42, 24 


2492 65 50 वा 
43, 36 


» | 92 


47% 8 ]-0, है 20 वी श॒| रागबद्ध 
।, 7 


74 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-स ग्रह) 





ऋमाक 


एव ग्रन्थाक ग्रन्थन्नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 





30]9 | 44380 | पद-सग्रह सूरदास 
(() 

4020 | 44043 मि 
(3) 43 

802 | 3497 गे जनसेवादास 
(7) 34 

022 | 4043 रे जनसेवादास 
(43) 4 

4023 | 3497 
(7) 4। 

8024 | 4043 का जनहूरिराम 
((3) 7 


8025 | 3503 भ शाहहुसैन 
(3) 6 


]026 | 3497 हि 
(7) 


8027 | 3497 हु हरिदास 
(7) ५ 


[028 | 3767 
() 7 
029 | 2699 
(7) 


030 | 3490 | पद-सग्रह अभ्यग प्रात समे के. | कृष्णदास, चतुभुज 
(9) ।-2 


803। | 4046 ” ग्राचमन के 
(6) 


हर स्थामसखी 


कृप्णदास, गोविन्दप्रभु, 
चतुभु ज, कुम्भनदास, 


शाप हक 
है 


राजस्थानो-हिन्दो हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 475 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
भ्रक्षर प्रति पंक्ति 


99<4 


4, 20 


24 %-6 5 
2, 24 


8 ८ 3.5 
9, ]9 


24 *८ 6.5 
]], 22 


8 २ 3 5 
9, 2 


24922 76 5 
3, 36 


23 5 ८5.5 
43, 26 


8 »८ 3 5 
9, 49 


8 » 3.5 
9, 39 . - 


36 5%]] 5 
40, 20 


25 «4 
87, 2 


255%65 | 25 वा 


22, 49 


5 5%८ 2 5 73, 73-74 


0, 0 


पूर्णा/ 
पत्र सख्या दे 


अपूर्ण 
68-78 | पूर्ण 
न-0 
24 वा हि 
704-05| ,, 
25 वाँ ! 
39--]40| ,, 
4, 57--60| ,, 
8वा मन 
26 वा हा 
20-2, ता 
37, 56 
4था 0) 
36-43 ४५ 


3) 


है 


3, 76 


लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


[8 वी श 


9[2 « 


[9 वी श 


9]2 


[9 वी श 


92 


[9 वी श 


20 वीश 


9 वी श 


विशेष ज्ञातव्य 


अस्त-व्यस्त, 6 पत्र शरीर हैं । 


रागबद्ध 


रागबद्ध 


रागबद्ध 


रागबद्ध 


पत्र श्रस्त-व्यस्त 


रागवंद्ध 


[76 ] 


पदसग्रह ग्राचवन के 


ख्माक 
एव ग्रन्धाक 
विपय 
4032 | 4738 
(22) -4 
033 | 369] 
(2) -5 
034 | 3749 
(5) !- 5 
035 | 4284 
(4) 
8036 | 4738 
(4) !-2 
037 | 44046 
(8) ]-2 
038 | 4738 
(9) ।-4 
039 | 4738 
040 | 4046 
(2) 
804] | 4738 
(3) -2 
[042 | 4738 
(32) 
043 | 4738 
(27) -4 
(30) -6 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 


29 


११ 


33 


39 


बज 
ध्ज 


जा 


ग्र्ा 


39 


ग्रतच्य-ताम 


ग्राचायंजी के 


आरती के 


ग्रुरुभक्ति 


आारती-मगला के 


». राजभोग 
समय के 
सध्या पाछे 


शद्धार उतारने के 


अवती के 





कर्ता एव टीकाकार 
जनकल्यारण, कृष्णुदास 
मुरारिदास, परमानन्द 


हरिदास, परमानन्द, सूरदास, 
छीतस्वामी, रसिक 


नामदेव, जगजीवन, गरीवदास _ 
जगनाथ, प्रागदास 


जनसेवादास 
सूरदास, रसिक 
चतुभु जदास, जनभगवानच 


चतुभु जदास, हित हरिदास, 
सूरदास, परमानन्द 


कृप्णदास, सूरदास, प्रमानन्द 
परमानन्द, सूरदास 
चत्रभुजदास, परमानन्द 
सूरदास 


छीतस्वामी, गोविन्दप्रभु, परमानंद, 
नददास, चतुभ्ू जदास, कृषप्णदास 
परमानन्द, सूरदास, नन्ददास, 
छीतस्वामी 








१ 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 77 

माप से मी मे, > 
पंक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या हा है 33023) विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पत्ति दे ४७2 

65%<3 5 | 58-59 | पूर्ण | 9 वीश | रागवद्ध 

72, 20 

229८ 9 08-2| ,, गन रागवद्ध 

5, 6 

6.5५:]05 | 526-530| ,, 847 लि. क साध माणकदास 

, 24 

0::8 ]44-47 ,, 9!] लि क उदयराम, लि स्था. खीवसर 

7, 43 

]65%35 | 96 वा हि ]9 वी श. | रागवद्ध 

]2, 20 

| 5 5 2 ]2 5 44-45 47 १ 

!, 6 

6 55% 3 5 | 33-34 रु रा रागबद्ध 

2, 20 

465%3,5 | 59-64 2! हर] रागबद्ध 

42, 20 

45.5 ५८ 2 5 | 55-58 कि हर 

व], 6 

865%3 5 | 74 वा | ४ रागबद्ध 

72, 20 

46 5५: 3 5 [74-76 रे प रागवद्ध 

2, 20 

6.5:23 5 | 67-70, | ,, हर रागवद्ध 

42, 20 7-74 


78 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोवपुर-सग्रह) 





| लत स्लो. 


एव 
विपय 


ग्रस्थाक 


4044 | 4046 


045 


046 


047 


048 


049 


4050 


05] 


052 


व053 


]054 


(9) -2 


5069 
(5) [-] 


4046 
(3) [-4 


4738 
(24) -2 


4738 
(4) ।-2 


3490 
(8) 


4046 
(7) ।-3 


]4738 
(5) [-3 


2899 
() 
]49]4 
(27) 


45297 
(2) -8 


ग्रन्थ-नाम 


पदसग्रह-आ्आासरे के 


जैज 


इन्द्रमान-भग के 


उठापन के 

उत्थापन के 

उरहाने के 

उरहाने के 

कलेऊ:के 

कलेऊ के 

कानंजी नु कीरतन के 


काया-गीत के 


कीतेन-सग्रह 


म्+ लीन 





' कर्त्ता एव टीकाकार 


परसोत्तम, कृष्णुदास ः 


) 


सूरदास, कृष्णदास, परमानन्दे, 
आासंकरण, कुम्भनदास, 

चनुभु जदास, नागरीदास, नदंदास, 
गोविन्दप्रभु, विष्णुदास,छीतस्वामी 


छीतस्वामी, सघनदास सूरदास, 
नन्ददास 

गोविन्दप्रभु, कुम्भनदास 
परमानन्द, सूरदास 

सूरदास, चतुभु जदास 


सूरदास, चतुभु जदास, कुम्भनदास 


परमानन्द, सुरदास, जगन्नाथ 


महमद 


गोविन्दप्रभु, सूरदास, परमानन्द, 
रसिकनाथ, जनभगवानं,ग्रासकरन, 
छोतस्वामी, चतुभु जदास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 भक्ति साहित्य) [ 79 


जा एक से मी मे निज हु ह॒ 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या व लिन है विशेष ज्ञातव्य < 








प्रक्षर प्रति पक्ति श्रपूर्ण | (वि सवत्‌ 


5 5%-2 5 | 84-85, । एूण 
0, 0 88, 89 


20>%3 5 29-]5]| , क् राबगद्ध 
]6-2]; 44-22 | 


, 455%2 5 | 58-62 


]।, 46 
] 6 5 )८ 3 5 | 64-65 39 93 रागबद्ध 
42, 20 
6 55%: 3 5 | 48-50 9१ 73 रामवद्ध 
2, 20 
255%65 | 39-40, | ,, 7 रागवद्ध 
22, 9 
435 5%]2 5 | 39-43 99 7 
4|, 6 
46 5.<3.5 | 8-2 कर 7 रागवद्ध 2 
32, 20 
265»]4 (ला लि 
१ ण् क. भाई हर 
2, 29 2 32 8: 
]552:]] |(444 वा | ,, |8 वी शः 
3, 24 | 
2»:65 | -9 ) 20 वी श॒| प्रथम पत्र खडित . «८ 


44; 42 


प 


057 


4058 


4059 


060 


406] 


3062 


3063 


064 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-सम्रह ) 


]4969 | पदसग्रह-की तेन के 
(9)-2 


4738 ” खटिता के 
(8) [-9 
4738 ” गगाजी के 
(3) -3 
3490 73 क्र 
(3) 
4043 ” गरवी के 
(9) 
]4738 ” ग्राय बुलायबे के 
(26) ]-2 
]4738 . ” , गाय दुहने के 
(33) 4-6 
5069 ? गोपाष्टमी के 
(7) 
4986 ” गोपीचद भरथरी के 
(१) 
3494 हा रे 


(20) 


पु वि | कल 03 वककन एवं टीकाकार 





नारायण, वगजीद, वालकराम, 
रसिकनाथ, केवलराम, सुरदास, 
तानसेन, तुलसीदास, कवीर, 
नरसी, वृुजनिधि, द्वारकेश, मी रा, 
चन्द्रसखी, ब्रह्ददास, वखतावर, 
नददास अग्रदास, परमानन्द, 
हमीदखान, विप्णुदास 


कृष्णदास, भगवान, चतुभु जदास 
सूरदास, परमानन्द, छीतस्वामी, 
तानसेन, नन्ददास, गो विन्दप्रभु 


नन्‍्ददास, गदाघर, परमानन्द 
नन्‍्ददास, परमानन्द 

नरसी 

चतुभु जदास, ग्रोविन्दप्रभु 
रसिक, चतुभु जदास, धरमदास, 


कृष्णदास, श्रासक रन, ननन्‍्ददास 


चतुभु जदास, सूरदास, विद्दुल, 
परमानन्द, गोविन्दप्रश्नु 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्तिसाहित्य)/ [ 8] 





माप से मी मे, पूर्ण) | लिपिकाल 
8 0 पत्र सख्या भ्रपूरण | (वि सवत्‌) विशेष ज्ञातव्य 


हे [-25 | पूर्ण 
]2, 20 


गु. 7878-- | लि कर देवकरण सेवग, पत्राडू, 27 पर 
900 | तत्वज्ञान की टीप व पतन्नादडू: 28 पर 
तुलसीदास का णद है। 


]65ल्‍35 | 25-33 | ,, 
2, 20 


]9 वी श. | रागबद्ध 


]6 5ल्‍८3 5 | 9-0 प 
]2, 20 


25 5%८6 5 | 9-20 
22, 9 


249%6 3 [7-8 
]2, 26 


]6 5%:3 5 | 66-67 
2, 20 


]6 5% 3 5 | 76-80 
72, 20 


209 3 3 453-60 
7; 44 


6>[| 23-24 
], 20 


20> ]6 446-9 
3, 20 


१ रागबद्ध 


]9 वी श. | रागवद्ध 


7१ रागबद्ध 


3 


/ पत्राडू [-22 अप्राप्त 


| 





882 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह) 





क्रमाक 


एव गनन्‍्थाक ग्रन्थ-नाम कर्ता एव टीकाकार 
विषय 


065 44]] | पठसग्रह-गोपीचन्द भरथरी के 
(3) 


066 | 3767 गा हे 
(3) 6 
067 | 4073 श हर 
(4-5) 
068 | ॥4/4ा है ह 
(१8) 
]069 | 5069 ” गोवद्ध न पूजा-कीतन के | सूरदास, परमानन्द नन्ददास, 
(2) [-7 विट्वल, जनदयाल, कु भनदास, 
हरिंदास, लालदास रामदास, 
कुम्भनदास, चतुभु जदास, 
छीतस्वामी, गोविन्दप्र भु, 
विप्णुदास, आसकरन, कृप्णदास, 
वल्लभ 
]070 | 5069 ४ गोवद्ध न पूजा के सूरदास 
(3) 
07] | 4738 ” खाल के परमाननन्‍्द, सूरदास 
(3) 
4072 | 3490 > चाल के 22० 2 ५ 
(23) 
3073 | 3490 ” चैया (माखन) के हल कु 
(6) 
074 | 3490 ” चदा के मार 
(22) 
१075 | 5069 7? चोपड़-कीर्तन के विद्ठुल 


(2) 4-7 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य). [ 83 


माप से मी मे, धर 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या कु हु लिपिकाल - विशेष ज्ञातव्य 
झ्क्षर प्रति पक्ति रण | (वि सबत) 
45 55% 05 | 46-22 पूर्ण 842 
]0: 8 हु 
65% ]] 5 | 63-65 चर 20 वी श 
7, 8 
]755%0 282-288॥ ,, ]9 वी श. 
9, 8 
]35%05 ( 307-30| , के पत्नाडू: 30-34 पर छीतमदास' कृत 
8, 22 जखडी है । 
20% 35 | 26-90 7 ग पत्राडू, 56-57 श्रप्राप्त 
]6; 4 
20%435 (9]-]07 | ,, कप 
26, 4 
6 5%८3 5 | 42-43 दर गा रागबद्ध 
]2, 20 
255%65 ( 43 बा ि $) रागवद्ध 
22, 49 | ॥ 
25 5%6:5 | 38-39 | ,,, 3) रागबद्ध 
22, 9 
255%6 5 | 42-43 हर रागबद्ध है! हैं 


22, 9 


209» 3 5 2॥-]25 


रागबद्ध, पत्नाडू -20 अप्राप्त 
46, ]4 


१8 


पु 
च्न्क 


3 ३ शक 


[84 ] 


ऋमाक 
एव 
विपय 


]076 


3077 
078 
079 
080 
308] 
4082 
083 
084 
085 
3086 


087 


| ग्रन्याक 


3490 


(28) 
]-9 


]4046 
(]) ।-4 


4738 
(20) -4 
4738 
(4) -5 
3490 
(2) -3 
4043 
(8) 
4073 
(2) 
2699 
(5) 
4738 
(7) ।-5 
3490 
(20) 
4738 
(28) 


3490 
(25) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 


ग्रन्य-तास 


पदसग्रह-छाक के 


| 


47 


£ 4 


97 


2 


है 


६8 


छाक के 

छाक के 
जगायबे के 
जमुनाजी के 
भंगडो 
ठीकरीनाथ के 
डोल के 
दधिमथन के 
दधिमथन के 
दान के 


दान के 





कर्ता एव दीकाकार 


परमानन्द, ऋषिकेसव, स्यामदास 
चतुभु जदास, विट्ठुल, गोविन्दप्रभु, 
कृष्णदास, श्रासकरन, सू रदास 


सूरदास, जन भगवान, रामदास, 
परमानन्द 


परमानन्द, जनभगवान, रामदास, 
चतुभु जदास 


चतुभु जदास, परमानन्द, 
आसकरन सूरदास, ननन्‍्ददास 


सूरदास, परमाननन्‍्द, छीतस्वामी 


ठीकरीनाथ 


गोविन्दप्रभु, आसकरन, चतुभु ज, 
सूरदास, ननन्‍्ददास ह 


सूरदास, गोविन्दप्रभु 


सूरदास 


कुम्भनदास, चतुभु जदास, 
विट्ठल 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 


| ताल | के | से मी मे, ५ ्िि 
वक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या | रो मत | 
भ्रक्षर प्रति पक्ति अपूर्ण | (वि सवत्‌ 





25 5ल्‍:6 5 | 55-59 । पूर्ण | 49 वी श. | रागब्द्ध 
22, 9 


5..ल्‍:2 5 | 52-54 | ,, 
4, 6 


6 5%८3 5 | 54-56 रे |$ रागबद्ध 
2, 20 


065%35 | 0-8 | ,, 
2, 20 


25 5%6 5 | 8-9 रे का रागबद्ध 
22, 9 हि 


242%65' 5-6 | , | गु. 92 
2, 28 


श् रागबद्ध 


5 55% 0 274-272 ,, ]9 वी श 

9; ि 8 हे ग ड़ 

25::74 ,।|3। वा कम 23 

]7, 2 

6 5 03 5 | 23-25 हर 7 

]2, 20 - ् 

255.:65 | 40-4] | ,, हर रागवद्ध 
22, 9 

6 55% 3 5 म्श्या हि] है टः 
[2, 20. 

25 5 मर ] 6 5 44--45 ९ 8 8 रागवद्ध 
22, 9 


ख्ब 


(भक्ति साहित्य) | [ 85 


विशेष ज्ञातव्य 


!86 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 





ऋरमाक 
एव ग्रन्थाँक 
विपय 
088 | 43490 
(45) 
089 | ]3490 
(4) 
090 | 44738 
(35) 
09] | 4407॥ 
(5) 
4092 | 44046 
(6) [-4 
093 | 3490 
() [-9 
094 | ]3490 
095 | 2699 
“(4) ॥-३ 
095 | 4738 
() 
4097 | 44043 
(47) 
4098 | 44738 


(47) 


पदसग्रह-दामोदर-लीला के 


3 


393 


जैज 


५9? 


ग्रस्य-्वनाम 


दुह्विवे के 
द्ध के 
घोल के 


नित्य के 


पन्द्रह-तिथि के 


पनघट के 


कर्ता एवं टीकाकार 


सूरदास 
कुम्भनदास, परमानन्द 


प्रमाननन्‍्द, आसकरन, रसिक, 
सूरदास 


नरसी 


छीतस्वामी, चतुभु जदास, सूरदास, 
परमानन्‍्द 


नंददास, द्वारकेश रामदास, 
परमानन्द, कृष्णदास, रसिकदास, 
सूरदास, चतुभु जदास, गो विन्दप्रभु 


दामोदर भगवान, गोपालदास, 
केसोदास, छीतस्वामी, हितहरिवश 


दामोदर, माधोद्रस नागरीदास 


हरिदास, परमानन्द, व्यास, 
कृष्णदास, रसिकदास, नंददास 
हारिकेश, जगन्नाथ, मावोदास, - 
छोतस्वामी 


नरसी 


प्रमानन्द, सूरदास, वृष्णदासं 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुचो, भाग 4 (मक्ति साहित्य) [ 87 





माप से मी भे, ४ 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या पर गज) विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पंक्ति ढ 
255]65 (38 वा | पूर्ण | 9 वी श. । रागबद्ध 
22; 9 
25.55८6.5 (20 वा | 3 रागबद्ध 
22; 9 
6 59% 3.5 | 83-84 १) ॥क रागबद्ध 
]2; 20 
]7% 8 8वाँ ओ 20 वी श | 
[], [7 
5.5ल्‍.:25 | 35-39 | ,, ]9 बीश | |; 
]], 6 
25 5%6 5 | 3-8 |) रागबद्ध, पत्राड्ू -2 श्रप्राप्त 
22, 9 ] 
25.52८6 5 ता रागबद्ध 
22, 9 ]5, हे 
252<44 24-30 गा 
7, 2 
46 5/3 5 | [-4 हे दा रागबद्ध 
2, 20 
24% 6 5 4-5 का ग़ु 92 


42; 28 


36523 5 ( 47-48, || ,, ]9 वी श. | रागवद्ध ४ 
42; 20 63-64 


88 ] 


कऋ्रमाक 
एव 
विपय 


4099 
400 
40] 
402 
403 
4404 
05 
06 
07 
08 
09 
340 


4]]] 


ग्रन्थाक 


4738 
(8) 


3490 
(35) 
4046 
(8) 
4043 
(29) 
3490 
(7) 
१3490 
(3) 
2699 
() 
4077 
(4) 
5238 
(2) 
4909 
(2) 
3490 
रॉ 
4738 
(45) 4-3 


4738 
(34) -6 





राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सप्र ग्रह) 


ग्रन्थ-नाम 


पदसग्रह-पलना के 


3) 


प्रभाती के 

फल-पफुने री के 
बलेदेवजी के खिजाने के 
बसत के 


बाँसुरी के 


वारामासी के 
बाल-लील; के 


37 


बीड़ी (पान) के 


कर्त्ता एव टीकाकार 





सूरदास, परमाननन्‍्द चतु जदांस, 
क्ृष्णदास 
कृप्णदास 
परमानन्द, आसकरन, सूरदास 
सूरदास 
गोविन्दप्र भु, परमानन्द 
सूरदास 
हरिदास, कृप्णदास हितहरिवश 
सूरदास 
सूरदास ' 
सूरदास, भवानीदास 
नददास, परमानन्द, सू रदास, 
चतुभु जदास 


कुम्भनर्दास / दास, परमानन्‍्द 


कुम्भनदास, लछीराम 


। + 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची; भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 89 





माप से मी मे, 





' 
पूरो॥/ | लिपिकाल 
| संख्या ४ विशेष ज्ञातव्य 
पाप | पल रा | आपूरत | वि सवद) कम 
65% ]2 5 | 43-44 | पूर्ण | 9 वी श. | रागवद्ध 
2, 20 ग 
255%-65 | 728 वा हर भर रागबद्ध, भ्रन्तिम पत्र एगर द्वारिकेश व 
22, 9 विद्वल के पद हैं । 
5 59% 82 5 8[--83 97 7 
0, 0 
24% 6 5 पे गु 9[2 
[4, 38 
25 5%[6.5 (23 वां हा 9 वी श॒ | रागबद्ध 
22, 49 १ 00 
255%65 | 3 वा हे हि रागबद्ध 
22, 9 
25:]4 35३ ” | हे प्रथम दो पत्र अप्राप्त 
47, ]2 
47%8. | 80-8] हु 20 वी श. 
], 7 थ 
4 5,८3 5 | -3 रू 9 वीं श 
0, 2 है 
85+%[2 55-60 गे 93 
8, 46 
255%65 [| 4व-42/ | ;, 99 रागबंद्ध 
22, 9 
]6 5» 3 5 | 44-45 के न रागवद्ध 
2, 20 
65>3 5 | 84 वा ॥४ हा रागवद्ध 


42, 20 


[90 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोवपुर-सग्रह ) 





ऋमांक 
एव 
विपय 


पेज ।2 


]3 


4 


5 


6 


47 


48 


]49 


20 


4]2] 


3]22 


423 


[424 





॥7 


ग्रन्य-नाम 


पदसग्रह-व्यालू के 


भक्त-विरुदावली 
भरथरी की महिमा के 
भाईदूज 

भोग के 

भोग सरते समय के 
भोजन के 

मगला के 
माखन-चोरी के 
माखन-चोरी के 
माटी के 

मान के 


मान के 


कर्ता एवं टीकाकार 
परमानन्द, सूरदास, मुरलीदास, 
जगजीवन, आसकरन, स्यामदास 


जनगोपाल 

कालु 

श्रासकरन, रामदास 
गोविन्दप्रभु परमानन्द, 
कुम्भनदास, रामदास 


परमानन्द, जगजीवन, छीतस्वामी 


परमानन्द 


चतुभु जदास, सूरदास, परमानन्द, 
गदाघर, जनमगवान 

सूरदास, परमानन्द 

सूरदास, परमानन्द 

सूरदास ० 


सूरदास, नददास, क्ृष्णदास 


कृष्णदास, गोविन्दप्रभु, कुम्मनदास 
चतुभु जदास, सूरदास, पृरमानन्द 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) 





माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
प्रक्षर प्रति पक्ति 


पत्र संख्या 


]6 5,८3 5 | 80-83 


42, 20 


65%4| 5 
4, 8 


]55% [0 
9, 8 


20%3 5 
[7; 9 


465%3 5 
2, 20 


25 55:6 5 
' 22, 9 


25 5, 6.5 
22, 9 


2595%65 
22, 9 


76 5%3 5 
42, 20' 


25.5>6 5 
22, 9 


25 52८ 6.5 
22, 9 


5 5  2.5 
40, 40 


86 5<<3.5 
2; 20 


6]-62, 
26, 32 
277-282 
52 वा 
65-66 
59-60 
59 वा 


3रा 


46-47 


39 वा 


37-38 


77-80 


89-93 


पूर्ण/ 


लिप्रिकाल 


श्रपूर्ण | (वि सवत्‌) 


पूर्ण 


7) 


2 


| 
बज 


49 वी श. 


रागबद्ध 


रागबद्ध 


रागबद्ध 


रागवद्ध 


रागवद्ध 


रागवद्ध 


रागबद्ध 


रागबद्ध 


'रागबद्ध 


विशेष ज्ञातव्य 


[ 9॥ 


)92 ] 


क्रमाक 
एव 
विपय 


4025 
026 


027 


028 


029 


4030 


403] 


032 
033 


ग्रन्थाक 


]4738 
(40) -० 


4738 
(2) -6 


5074 
(3) [-7 


5074 
(2) ]-3 


3767 


3767 
(9) -5 


3767 
(4) -3 


4043 
(3) 


3767 
(0) ।-2 


3767 
(6) 4-5 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह) 


ग्रन्य-ताम 


पदसग्रह-मिलाप के 


५ 


2 


/)7 


हे 


जग 


7 


20 


जग 


जग 


यमुताजी के 


रथ के 


राखी के 


रागकल्याण के 


राग कालगडा के 


(सवद) राग काफी के 


राग कालेरो के 
राग खट के 


राग खमाइची के 





कर्ता एवं टीकाकार 





रसिकदास, कृष्णदास, नंददास 
आसकरन, कुम्मनदास, सूरदास 


परमानन्द, छीतस्वामी, रसिकदास, 
सूरदास, गोविन्दप्र भु, नददास 


गोविन्दप्र भु, कृष्णदास, माधौदास, 
सूरदास, कुम्भनदास, नददास, 
बिट्ठुल 


गोविन्दप्र भु, कुम्भनदास, आसकरन 


दादूदयाल, महीधर, 

गो०्तुलसीदास, सूरदास, गरीवदास, 
हुसेन, वसत, कवी र, जगन्नाथ, 
रज्जठ, सुन्दरदास, जनकिसोर, 
नानक 


मीरा, नरसी, बखनो, नामदेव, 
कवीर ः 


अग्रदास, मीरा, शाहहुसैन, 
कवीर, रज्जब, सुन्दरदास, 
सीतलपुरी, वखतावर, बखना, 
तुरसी, जोगीदास, सूरदास, 
केवलराम, नागरीदास, पेम 
वगतभारती > 


चरनदास, नरसी 


मलूकदास, मी रा, शाहहुसैन 
सुन्दरविरहन, बगतावर , : 


“हु 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूत्ती, भाग 4 


>> अयाओ रॉ मी मे 
पक्ति प्रति पत्र, 
ग्रक्षर प्रति पक्ति 


6 5८ 3 5 


[2, 20 


46 5>23 5 
]2, 20 


॥35>4] 3 
8, 2 


475%] 5 
8, ]2 


46 3522 .5 
7, 8 


76 52८] 5 
५7, 8 


6 5%:]] 5 
7, 8 


249<८6 5 
82, 30 





पन्न सख्या 





93-96 


4-9 


54-7[ 


52-54 


99-]2 


32-43 


35-56, 
38 वा 


46 वा- 


]65:!5 | 3 वा 


7, 38 


]6 5ल्‍८] 5 | 96-99 


7, 38 


23 


पूर्णा/ 
अपूर्ण 


पूर्ण 


97 


99 


80 


8 








लिपिकाल 
(वि सवत) 
]9 वी श | राबगद्ध 
| रागबद्ध 
49 रागबद्ध 
93 रागबद्ध 
20 वी श 
११ 
92 
20 वी श 


(भक्ति साहित्य) 





विशेष ज्ञातव्य 


[ 93 








94 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 
$ कल कल 9 काजल. 
शव ग्रन्थाक ग्रन्थ-नाम कर्ता एवं टीकाफार 
विपय 
35 | 4043 | परठसग्रह-राग गरवी 
(22) 
36 | ]4046 7? राग गीडो के नददास 
(5) 
]37 | 3767 ” राग चरचरी के नरसी, कबीर 
(!) [-2 
38 | 3767 ” (सबद) राग बसत के | खीवा, दादू, जनवीठल, कवीर 
(2) [-2 जगजीवन, जगभगत्तो, जनगोपाल 
नानक सुन्दर; बखनो, मुकद 
हरदास 
39 | 44044 ” राग विलावल के 
(4) 
440 | 3767 ” राग भैरवी के मीरा, कवीर 
(2) 
80 06 802. 
4] | 5074 ” राग मलार (कीतंन) के | नददास, कुम्मनदास, तानसेन _ 
(2) -9 छीतस्वामी, कृष्णदास, भगवान 
व्यास, हरिदास, हितहरिवश 
सूरदास, चत्रभुज, श्रानन्दघन 
तागरीदास, कल्याण, रूपसिह 
गोविन्दप्रभु, मदनराय, विहारीदास 
परमानन्द 
342 | 3767 ” राग सोरठ के वखतावर, कवी र, मीरा, दास 
(०) -5 नैनोदास, त्रजनिध्चि, बखना, 
सूरदास,सुन्दरदास, नामदेव 
रज्जब, काजीमहम द, हरिदास 
हुसेन, जनतुरसी 
]43 | 4043 सुखराम, मीरां 
(23) [-4 प्रणदास, दादू 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-्सू ची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 95 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
अक्षर प्रति पक्ति 


प >65 
]7, 28 





]55%2.5 | 34 वा 


]2, 46 


65%]] 5 
7, 8 


6 5ल्‍८]5 
7, 8 


229 3 5 
24, 2 


86%[] 5 
7, 8 


475%] 5 
9, 2 


65%]] 5 
7, 8 


249८ 6 5 
7, 40 


34 वा 


पूरा | 


पत्र सख्या अपूर्ण 








38 , 39 


है 


[-3] 


[-6 
40-44] 


-52 


36-96 


37 


35, 5] 
52 वा 





लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 
9]2 -: 


]9 वी श 


20 वी श. 


]9 वी श 


20 वी श 


]9 वी श 


20 वी श 


9]2 





7 


' विशेष ज्ञातव्य 


[-2, 2-3, 5, 6-8, 30-3] 
6, 8-0, 0, 

]], 2, 3 

29-30 


'गोद बेठ गोपाल कहति ब्रजराजसो' की 
तुक पर 40 पद हैं । 


356,72,76,78, 84-86 , 57.60 66 


67-69,7,75-76, 78-8, 86-87 
6]-63,65-66, 70, 89 , 73,76-77, 
90-9],74, 82-84 , 87-89 

90, 9] , 92, 95-96 


93, 93-94 


96 | 
क्र्माक 
एवं ग्रन्चाक 
विषय 
]844 | 3767 
(3) !-5 
]45 | 3490 
]-6 
46 | 4738 
(9) ]-3 
]]47 | 4046 
(70) 
4448 | 4073 
(2) 2 
]449 | [3490 
(49) 
50 | 4043 
(2[) 
5] | 44043 
(23) 
3]52 | 43503 
(3) 47 
453 | 4043 
(5) 


नव 


५ 


8५ 


ड्रग 


|ज 


ग्रन्ध-ताम 


पदमग्रह-राग होरी के 


राजभोग के 


रामचन्द्रजी के 


लगन के 


लावणी के 


बंशी के 


वधावा रा 


तट ोोकी:,ससलअडसओंंडरक  सफस।ननन्‍इअक्‍ “४४535:  ख अइ्:च_अ _ _ ओह तब >3तनततनसक नततल-+9५७००+-3+००+००५९०५०५००५०७००++००++-+०_वकआ» ७७ 9-3--«33५००००५-०न मनन सनम“. +जक-५ 3-3 डकपनन+ 3.० कनन-+- न >५५४०५७५+७.५५५९५.५५२०-५५-..3.२५०.. ५3.५० >->कक>-न«क+---१नबो नम, 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-सग्रह) 





कर्ता एव टीफाग्रार 


कबीर, दादू, सूरदास, लछीराम 
मीरा, वल्‍लभदास, नारायरादास 
जनभगतो, चेन, सुखजीवन 


परमानन्द, तानसेन, सूरदास 
योविन्दप्रभु,दागरीदास, क्लप्णुदाम 
हरिदास,चतुभु जदास. कुम्भनदास 
विट्ठल, छी तस्वामी, हितहरिवश 
नददास, वाम्दास, जगजीवन 
आसकरन 


सूरदास, परम।नन्द, गोविन्दप्र भु 
परमानन्द, सूरदास 

रुघनाथ 

प्रमानन्द 


चालवाल 
दास 


सीतलगअलि 


मूरतराम, नरसी, सुखसागर - 
कान्हड, तुलसीदास, मीरां 
कवीरदास, सुखराम 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-्सू ची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 497 





माप से मी मे, है ८ 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या गप बज व, विशेष ज्ञातव्य 
झक्षर प्रति परक्ति बे न्‍ 
हि 
7, 8 24-27, !7--8, 8--9 
9, 33, 20, 99 , 22 
28 , 29 वा 
255%65 | 6]-75 $ ,, |9वीश | रागबद्ध 
22, 9 64 वा 
67, 69, 
70. 7], 
72, 73 
74 वां 
[65:]35 | 50-54 | ,, ह रागबद्ध 
2, 20 
55525 | 48-5 | ,,' ».. | 47, 49.5, 48-50 
], [6 
855500' 0 572:-073॥ .. कि 
9, 8 
225.65 | 40 वा | ,, कु रागबद्ध 
22, 9 
24%65 (25-27 | , [गु9[2 
]4, 22 3] वा 
242८65 (34 वा न्‍ फ + हे 
], 22 ' 
23 5%55 | [4 वा ». | 9वीश | रागवंद्ध 
5, 24 
24% [65 ।$ 6-44 9». | 9 92 |6,6, 3, 4, 3, 
3, 26 | 28, 28, 37-38, 28 वां 


29, 44, 37 वा 


[98 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 





क्रमाक 
एवं ग्रन्याक ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 
854 | ]4043 | पदसग्रह-वधावा के ०) बाईराना, रामेश्व रदास, हस्तराम 7 
5) 9-5 चालवाल, लालदास, प्रमा , अज्ञात 
]55 | 3490 ” वोरीके कृष्णदास, विट्वलदास, मुरारिदास 
(3, 33) परमानन्द , लछीराम, गोविन्दप्रभु 
कुम्भनदास 
]56 | 2699 ” ब्रज-खेल के (धमाल) दामोदर 
(3) 
57 | 4738 ” ब्रज भक्तन के घर सूरदास, परमानन्द, आसकरद 
(2]) ।-3 भोजन के 
758 | 3490 /” ब्रतचर्या के सूरदास, गोविन्दप्रभु, परमानन्द 
(6) -4 विद्वुलदास 
59 | 4738. ६६ ह परमानन्द, सूरदास 
(0) - 
]60 | 3490 ?” व्याह के नददास, भगवान, परमानन्द 
(24) ।-3 
6] | 4738 ? शोभाज्वर्णन के सूरदास 
(29) 
]62 | 4046 ” सज्या के परमानन्द. गोविन्दप्र भु 
(44) -4 चंतुभु जदास, सूरदास 
]63 । 4738 ” सन्‍्मुख के लछीराम, परमानन्द, नन्‍्ददास 
| (37) ।-6 सूरदास, गोविन्दप्रभु कुम्भवदास 
]464 | 4738 ” सिगार के प्रमानन्द, नन्ददास, जनगोविन्द 
(2) ]-9 दोमोदर, भगवान, छीतस्वामी, 


रामदास, चतुभु ज, विष्णुदास 


+-+ ७५०कक- अीलीकटक ४० 


कर चत-। 


राजस्थानो-हिन्दी हँस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य). [ 99 





माप से मी मे, 


पूर्णं/ | लिपिकाल 
हा 08) पत्र सख्या भ्रपुर्ण | (वि सबत) विशेष ज्ञातव्य 





हि 6 5 








39 वा. | पूर्ण | गु 92- 
44-45 


]4, 40 4-45, 

52 वा 
255%<65 | 60 वा क ]9 वी श॒ | रागवद्ध 
22, 49 75 वा 
25504. (95-24: | फ 
!7, 2 
6 5» 3 5 | 56-58 हक हि रागवद्ध 
42, 20 
255.८65 | 2[-23 | ,, भर रागबद्ध 
22, ]9 
व65.:35 | 34-36 | ,, मर रागबद्ध 
42, 20 
25 55%]6 5 | 44वा कि 33 रागबद्ध 
22, 9 ; 
7652%]35 | 7 वा हा ]9 वी श॒| रागबद्ध 
42, 20 
455.]25 [64,66,65| ,, रागबद्ध 
0, 40 5 वा + 
465:35 [84-89 | ,, ५ रागबद्ध 
42, 20 
6.5 « 3 5 | 37-42 ह ४8 रागबद्ध 


72, 20 








200 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 
क्रमाक 
ण्व ग्रस्थाक ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय । 
65 | 3490 | पएदसग्रह-सिंगार के समय के चतुमु जदास, गो विन्दप्रभु नू रदास 
(40-) कुम्मनदास, क्ृप्णदास, ननन्‍्ददास 
विष्णुदास, छीतस्वामी 
सूरदास, ननन्‍्ददास, परमानन्द 
गजाघर, मानदास, जगन्नाथ 
स्यामदास,हितहरिवंश, कुम्भनदास 
]66 | 3490 ” सिगार निरखते समय के | सूरदास, परमानन्द, रामदास, 
(2) [-7 चतुभु जदास, नददास, कृप्णदास 
कुम्भनदास 
67 | 44046 ” सिगार के सूरदास, प्रमानन्द 
(9) -2 
68 | 3490 ? सीतकाल के (मोजन के) | परमानन्द, कुम्भनदास, विद्वुंलदास 
(26) -5 सूरदास, नददास 
]69 | 3490 ” सीतकाल के परमानन्द,कुम्भनदास, हितहरिवश 
क्‍ ]- नददास, सूरदास, क्ृष्णदास, 
गेविन्दप्रभु, चतु भु जदास, 
छीतस्वामी, हरिदास, मुरारिदास 
ब्रह्मदास ताँनसेन 
70 | 4046 ” सेन भोग के सूरदास, गोविन्दप्रभु, अ्रासकरन 
(5) [-6 परमानन्द, रसिकदास, जनकल्याण 
7] | 3490 ” सेन समय के नददास, गोविन्दप्र भु, परमानन्द 
(34) -7 कृष्णदास, तानसेन, सूरदास 
कुम्भनदास 
]72 | 4738 ” स्नान के सूरदास, छीतस्वामी 


(4) 


राजस्थानी-हिन्दी 'हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 20] 


माप से मी मे, ब 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या पूरण/ कक विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति अपूर्णो | (वि सबत्‌) 
25 5%]6 5 | 25-28, | पूर्ण | 9 वी श॒ | रागबद्ध 
22; 9 
28-3| 
25 5%6.5 | 32-36 का 93 रागबद्ध 
22, 9 
55%८]2 5 | 46-47 हर 7 
], 6 
25 5५८ 6,5 | 45-48 हि भा रागबद्ध 
22, 9 
25.5 4 6 5 48-55 है 8 
22, 9 


5 5५: 2 5 | 68-72 रे 
0; ॥0 


255:65 | 75-78 | ,, है रागवद्ध 
22, 9 


6 5ल्‍23.5 | 36-37 
42, 20 


| १3 रागबद्ध 


श्थ्ा 





202 | /. “राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुरे-सैंग्रह)" € * 
ऋमाक मा 20 कद ॥ ०6 
एव ग्रन्धाक॑ 7 ग्रन्व-नास ._ न्कर्तता एव टीकाकार्रसी 5 
वियपय जप नर 
873 | 44359 | स्फुट-पक्‍-सग्रह जनहरिदास; रीम॑दांस; ' वुधानन्द 
() ]-5 तुरसी, मानदास 6 
]74 | 44068 है, रामानन्द, कमाल, कृप्णानन्द 
(40) [-27 तुरसी, मलुकदास, परसराम 
परमानन्द, जनहरिदास, चतरदास 
नायो, मुकन्ददास, गेवी, नैनूदास 
सूरदास पीपा, छीतमदास, नानक 
काजी महमद्‌ शेख वहाव, अःज्ञीद 
तांमदेव, जगजीवन, बेणी,. -८*« 
मछिन्द्रनाथ, जनसुन्दर कन्हीराम 
जनहरिराम 
75 | 4336 | स्फुट-पद-संग्रह्मदि वुधराव, कनों राम, पीथल, 
(3) [-7 सूरदास, केसोंदास, जतीअ्गरचन्द 
विहारीदास 
]76 | 44357 7 मूलचद, दासगुुलाव, ऋषभदास 
(]) ।-3 थ 
77 | 494 रा जगराय, मीरा, नरसी 
(5--52) 
]]78 | 4336 
ड् तुलसीदास, मी रा, गंग, पीर्थंल 
(3) 4-4 सु ; 
]79 | 3466] रे दास > 
75 सूरदास आदि ४ 
(6) ह 
480 | 43503 | स्फुट-पद-संग्रह (सरखी) 
(5) 8 
]48] | 44342 पी नवल, जुगतराम न को 


(2) |[-2 


राजस्थानी-हिन्द्ीः हस्तलिखित ग्रन्थ-सूंची॥ भाग 4 (भक्ति साहित्य) ( 203 













माप से मी मे, कद लिपिकाल मु 
पक्ति प्रति ।पत्न) > >पत्र सख्या हे वि स्वत विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति शरण | (वि सबत! 
45/] | 4-7 पूर्ण | ॥9 वी श्ञ , | प्रारम्भ के तीन-पत्र श्रप्राप्त 
]5, 8 
]5#< पक 259%वा | -,, 59 ह 
9, 22 259-260 (2 
260-26] ह 
हि अर न्‍] | 
|). | | 262-264 
39  []- ३३- <209-200 १ 


. 20 वा, (; 
307-208 ४ 
269 वा | ,.- 


कधव5 फ् 






++ ५ 44. ६ 


॥& फ+ऋ+ः 
५ ५ है परत मम । ॥। 
4ल्‍८2,5 * 429-39 # हे 
6, 20 
प्र ।॥ हक 3 

प्‌ शा 
]6% !2.5 52-63 हा 20 वीश 
4, 8 
5.5>.व - » | 8वीश 
2,7-20- गर्जड * #£ फिर | 
4525 ार्ब-ाए , |9वबीणश 
5, 20 । 
[4:5 44-49 | ,,| | 8वीश 
9, 9 । 
23 5८45,5 | 45 वा ]9 वी श 
85% ६24 हा 5 | 
2] 2 ]45 | 78-95 


[27"44 5 *₹ 


कव्रित्त, सवेया छप्पय/दोहे श्रांदि , 


६ 


( जल ० 


|. 4 
_ 


पत्राद्ड 55-56 पर “भूषण बत्तीसी” है । 


| । 


जगराय कत भवानीजीरी चर्या है । । 
पन्नाड्र, 203 पर घरमसी कृत ऋषभदेव 
स्तुति है। पत्राड्डू 99-20 श्रप्राप्त 


[॥६ 


पत्राद्टू 6 पर ढोरो (पशु) के उपचार- 
प्रक यत्र-तत्र हैं । 








204 |] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 
क्रमाक 
एव ग्रन्याक ग्रन्थ-तास कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 
]]82 | 4767 | स्फुट पद-सग्रह (साखी) | 
(2) 
83 | 4346 हे जनहरिदास, किसनो, सूरदास 
(2) !-4 हि परमानन्द 
84 | 4359 हि श्यामदास, वुधानन्द, माधोदास 
(3) -7 कबीर, खेमदास, नामदेव, रंदास 
]85 | 4359 हा विक्रमदास, माधोदास, जनतुरसी 
(0) [-7 कझबी र,मीरा जनकालू, चतुभु जदास 
सूरदास, वुवानन्द, चरणदास 
लालदास, अग्रदास, गोविन्ददास 
हरिदास, दामोदर, नरसी, शाह? 
]86 | ]4359 | स्फुट-पद-सग्रह केवलदास, नददास लघुकेसो 
(3) १ 
]87 | 4359 ३" सुन्दरदास, बखना, सूरदास 
(।2) - अग्रदास 
888 | 4363 8५ तुलसीदास, सूरदास, चन्द्रसखी 
() (-3 
]89 | 4363 ५ जनसहज, मीरा, सूरदास 
(3) ॥-] तुलसीदास, लव॒लीन, ललनासखी 
कबीर, रानावाई, नागरीदास 
वुधानन्द, श्रग्रदास 
90 | 5032 हु चन्द्रसखी, वुध राव 
(3) -2 
89] | 5074 ४ नददास, सूरदास, चतुभु जदास 
(4) [-6 जनमाधो, गोविन्दप्रभु, विद्ठल 
92 | 5297 ; विट्रलदास, नददास, सूरदास 
[) 4-$ गोविन्दप्रभु, रसिक, कृष्णद।स 


घोघी, माधोदास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 205 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
भ्रक्षर प्रति पक्ति 


27: 7 
5, 28 


24 >< |4 
0, 24 


4 5 ५८ ] 
9, 4 


84 5» ]] 
0, 45 


4 5%| 
9, 48 


74 3 २ ]] 
9, 8 


3 >> 
84, 45 


43 2 4] 
4], 46 


6+%][ 
3, 0 


475%व] 5 
40, 6 


2!9% 7 
3, 44 


पत्र सख्या 


6-8 


7-65 


33-44 


-25 


65-69 


34-57 


5-6 


7-32 


6-2 


[-8 


]-9 


पूर्ण/ 
अपुण 


पूरा 


02, विशेष ज्ञातव्य 


9 वी श॒| रामभक्ति परक 6 पद है । 


हा लि के. भात हरकिशन 
लि स्‍्था जोधपुर 
कक रागबद्ध 
रागबद्ध 
| 
]9 वी श॒ 


हर पत्राद्ू 58-62 णर कबीर परक 
प्रश्नोत्तर हैं एवं ०त्राडू। 63-64 
मूठ काटश” रो मत्र है| 


79 वी श 


]9 वी श 


रे सू रदास कृत सेवाफल के 50 पद हैं। 
रागवद्ध 














एव ग्रस्वॉकि- ॥0०४ ग्रन्य-नाम |; 
विपय 
]) ।-3 
]94 | 45609 
(5) [-6 
]95 | 5609 
(3) -8 
]96 | 563 
(3) 
]9743555 
/ (6) ]-2: 
898 | 563 
(8) ।-5 
799 | 4563 
(5) ।- 
१2006 + 4355 
(4) १-9 
8204 | 4045 ह.. (कंवित्त-छपे) 
(26) ह 


लए ए द्रुग 


'* कर्ता एव टीकाकार 
« के ई+े +: 


'कैल्याणा, माधोदास, नर्रसी 


त्रिलोचन, नापा, मीरा» रामानद 
तुलसी, परमाचन्द, कवीर्‌ ८ 
कुँप्णुदास, सदाराम, खेमंदास , हु 
अग्रदास; नन्‍्ददास, तुलसीदास 
मीरा, चतुभु जदास, जनमुरली * 


रामचन्द्र, अग्रदास, तुलसीदास 
सूरदास, हरिभ्नलि, सुखसंखी /* 
व्यास, प्रमानन्द 

| ) 


हे 
॥। 


| 
तुलसीदसि, विप्णुदास॑, भग्रदांस 
सूरदास, व्यास... 0 ४+ 
पूरदास, अ्रग्नदास, गदाध॑र॑, व्यास 


ललितसखी ] 


तुलसीदास,नेंद्दास /'  * 
[ 


सतदास, विप्णुदास, सूरदास 
कवी२र, दासगोपाल, पुरुपोत्तमदास 
मीरों, देवा भगत, जनहुरिदास 


राजस्थानीहिच्दी हस्तलिखिक्तग्रन्थ-सूची;: भाग 4 -६ (भक्ति साहित्य) [ »५१ 





हा रा 


माप से मी मे, हर ह ये 
पक्ति प्रत्ति पत्र॒ पत्रुसख्या पूरे, 002% ५ न विशेष ज्ञतव्य- | 
अक्षर प्रति पक्ति अपूर्ण | (वि सवत) 
 [9»%75  |7-9 | पूर्ण, ।गु 789 ह पर 9-35 तक के... 
“ ६6; 6 ,: ० पहाड़े हैं । ० 
फ जे / हर 
9.55 (26-32 [,, ७. सी ६ '+-5 'एट. 9 ४- 
6, 6 5 
9 ८ 5 -]5 रे गा 
6, 6 


$॥| 
85 । 
| 


!75.3 | 32-38 | ,,' |8 वी श. | 


77, 30 [' 
| 
75ल्‍:4$38 | 7-9 ५ |  ,, ४ॉी | प्त्राद्भू'[-7 पर सस्क्ृत की कृतियां हूँ ॥ 
9, 30 रागबद्ध ४१) 
]75:3 (52-59 | ,, ड अ्रतिम पत्र पर गुसाई श्री रूपसतातम 
9, 30: । के ग्रन्थो का विवरण है। 
[75ल्‍3 [46-48 | ,, , 
3, 28 । 
| 
म ]459] »। | 9वीश, | 7 - ' ! 
व0;:-48 »ईै की * । '$ 5 
कट हे 
४ [(/ 0 >।- 5 रो | | 
१ | | 
24>65 | थवा | ;,। यु 92 । । 
-9,526 5 | व [७७ 


208 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठाव (जोधपुर-संग्रह) 





ऋमाक 
एन ग्रस्याक 
विपय 
8202 | 4434 
(4) [-0 
203 | 437 
(2) [-4 
204 | 354 
(5) ।-2 
205 | 3494 
206 | 3494 
(8) ।- 
8207 | 4473 
(4) -6 
208 | 4473 
हज 
8209 | 4403 
(-6) 


| 


अ्रन्यन्ताम 


स्फुट-पद-स ग्रह 


स्कुट-पद-सग्रहादि 


जै2 


2 


४ (कुण्डलिया) 


स्फुट-पढ-सग्रह 


गे 


कर्ता एवं टीकाकार 





कविभारती, नंददास, सूरदास 
जनहरिया, तुलसीदास, कवी रदास 
भगवान, णएरमानन्द, मीरा 
कृप्णदास 


देवीदास, हंस, हरिराय, सूरदास 


क्वीरदास, मलूकदास 
चालवाल, रामदास, जनकालू 
राधोदास, रामचरण 


उर्जेददास शिष्य जनसुखदास 
मीरां, कवीर, विहारीदास 
नानगदास, लालदास 


कवीरदास, तुलसीदास, सुन्दरदास 
दास, जनजगी जनग्यानी,नामदेव 
देवादास, परसराम, श्रग्रदास 
सूरदास, प्रेमानद, श्रीभट 
केवलदास 


नददास, यूरदास, परमानन्द 


लछीराम, गोविन्दप्रभु जनहरिया 
आदि 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य). [ 209 





माप से मी मे, हे 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या पूणो/ 3398 विशेष ज्ञावव्य 
श्रक्षर प्रति पक्ति अपूर्ण | (वि सवत्‌) 
]] 75 47-72 [| पूर्ण | गु 4880 
6, 2 
22 5%5 5 | [-6 रे 9 वी श. | पत्राडू । पर सुन्दरदासजी कृत 'स्वेया' 
8, 5 के भ्रगो का विवरण है | पत्राडू 6 पर 


एकश्लोकी-रामायण है । पत्राडू| 7-0 
पर हनुमत्कवच है । 


6%2 5 2-24 3 20 वी थ. 
46, 2 


20%6 ' 5-52 
43, 20 


20%व6 - 02-04 
33; 20-26 


20%6, - | 38-43 
43, 6 


जग )) 
33 23 


| 73 


225%25 | । व हि रागबद्ध 
22, 0 


222८6... | -8. 


६; ; राग ताल बद्ध, पत्र अस्त-व्यस्त हैं । 
46, [7 


स्प्र््त 


20 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोवपुर-संग्रह ) 





हो कल सरखकत हे 
एवं ग्रन्धाक ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 








20 | 4474 | स्फुट-पद-सग्रह सूरदास, चन्द्रसख़ि, ग्यानदास 
(3) -22 मीरा, कवी र, रामसखी 

जनहरिदास, तुलसी, पदमातैली 
श्रग्रदास, सागरदास, कुम्भनदास 
दुल्हैराम, कान्‍्हड़े, क्ृष्णदास 
काजीमहमंद, वालकदास 
रामचरण, रंगीलीसखी, तानसेन 
रूपदास, लालदास 


27] | 4434 ; हरिदास, सूरदास, अग्रदास 
(2) -] | तुलसीदास, विष्णुदास, कान्हड़ 
नागरीदास रूपरसिक 
भगवान सखो, परमानन्द, नरसी 
मीरां, रेदास, तानसेन 


2]2 | 44382 ?”.. (लीला) सूरदास, परमानन्द, नददास 
(-8) द्वारकेश, चतुभु जदास, गोविन्दप्रभु 
छीतस्वामी, कृष्णदास आदि 


823 | 4384 द हु नददास, कुम्मनदास, प रमोनन्द 
([-5) माधोदास, सूरदास, हरिदास, 
> चतुभु जदास, गोकुलचद तुलसीदास 
रसिकदास, छीतस्वामी,गो विन्दप्र भु 
कृप्णदास, गोपालदास, आसकरन 
28503 000 6 हु हु जनभगवान, परमानन्दे,, सूरदास 
(7) [- देवीदास, रसिकदास, कृंण्णदांस 
चंददास, छीतस्वामी, दामोदर 
चतुभु जदास, नरसी, दास 
जगजीवन, गोविन्दप्रभु, रसनिधि 
कुम्भनदास आदि 


]25 | 4388 हि सूरदास, मीरां, कव्री र, लघुप्रन्नाद 
की सू घृश्नन्न 


राजस्यानो-हिन्दो हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 27 


माप से मी मे, 


पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या 


भ्रक्षर प्रति पक्ति 


9 5.८ 4 5 | 60-03 | पूर्ण 


88; 33 


]] ८ 7.5 -32 
6, 2 


8 55८ 4 ]-236 
32;, 4] 


55%]4 | 3-70, 
44, 43 


]5 5%2 4-333 


]0, 20 


825% 5 ! 
], 4 -2 





पूर्ण / 
अपूर्णे 








शो विशेष ज्ञातव्य 


845 पत्राड्ू] 60-6 पर 'अकफल-विचार' है। 


गु. 880 


]874 लि क. भ्रजु नदास, रागबद्ध 460 पद हैं । 


]9 वी श॒| प्रथम दो पत्र अप्राप्त, रागबद्ध 


829 प्रथम तीन पत्र अ्रप्राप्त, रागबद्ध 


20 वी श. 





5 


28 


29 


0220 [ 


22] 


१222 


223 


ग्र्थूक 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 


ग्रच्थ-दाम 





[4388 
(8) -3 


4388 
(0) [-6 


44388 


स्फुट -पद-स ग्रह 


उ7 


(42) 4-8[. 


475 
(4) [-2 


[44 
(2[) ]-9 


(पर्वों के) 





कर्ता एवं टीकाकार 





कवी रदास, नैेणदास, तुलसीदास 
नामदेव, मीरां, काजीमहमद 
वाजीद, देवादास, हरिदास, दीन 
जन प्रेमदास, अग्रदास, रामजन 
गरोबदास, सूरदास, नरसी 


वखतावर, सूरदास, ठीकरीनाथ 


मीरा,तुलसीदास,न रसी, कवी रदास 
विजय राम, रामदास 


मीरा, रामचरण, जनहरिराम 
ललना सखी,कवी रदास,सुन्द रदास 
सग्रामदास, नरसी 


देवा ब्राह्मण, सीयल 


कुम्भनदास, द्वारकेश, क्ृष्णदास 
नददास, नागरीदास, परमानन्द 
चतुभु जदास, विष्णुदास, सूरदास 
विट्वुलप्र भु, रसिकप्रभु रामदास 


रामच रण, रंदास आदि 


नैनूदास, दास, सेवादास, कवीर 
नामदेव, पीपा, काजी महम्मद 
जनतु रसी, शाहहुसेन 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 - (भक्ति साहित्य) [23 


माप से मी मे 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या 
श्रक्षर प्रति पक्ति 


गज 


]2 52८.5 | -38 
0, 2 

]2 5%.5 | 23-27 
0, 2 हि 
]2 5५:]] 5 | 3-42 
0, 2 

]25% 5 | 63-84 
0, 2 

2]:८4 5 6 62-65 
5, 45 
20::35 [[-26 
6, 4 

9265 ]82-89 


२; 7! 


35.05 |, 
], 20 


पूर्णा/ 
श्रपूर्णो 


पूर्ण 


7 








(0 अब विशेष ज्ञातव्य 


तनमन» भम«+«++- नानक अनाज टीका पक न मल दकी 3, जक सलमख न > अमल तह जन. अर आज जल जकल ही मिल जे... आज शक. जा क 


20 वी श॒| रागवद्ध ्ि 


939 लि के भरतदास साध, पत्राडू,7 पर 
'रीस राठोडारी' श्रादि बातें हैं।, पत्राडू, 
79-83पर “गोरखनाथजी की जखडी, है 


9 वी श. 


7 पत्राड्ू: 8-23 अमप्राप्त 


2]4 ] 


ऋरमाक 
एव 
विपय 


ग्रच्चाक 


224 4909 


4225 


* [226 


व227 


8228 


[229 


[230 


(2) -8 


4909 
(2) -0 


]4909 
(2) ]-4 


4909 


4909 
(4) -24 


44373 
(]) -3 


4396 
(2) )-2 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सम्रह ) 


स्फुट-पद-स ग्रह 


|्7 


77 


१ 24 


॥2 





कर्त्ता एव टीकाकार 


कवीर, सूरदास, जनहरिदास 
मीरा, माधोदास, परसोत्तम 
तुलसीदास, देवादास, कृपासखी 
नसिह, श्रानन्दघनं, चन्द्रसली 
नरसी, हुसेन, भूवर, दीन 
रामसखी, काजी महम्भद 


संतदास, सूरदास, माधोदास 
तुलसीदास, मुरली, मीरां 
कवीरदास, काजी महमद, नरसी 
भवानीदास | 


मीरा, रामदास, दास, नैनोदास 


बालकराम, ब्रजानद, मीरां 
तुलसीदास, विष्णुदास, शिवदत्त 
आनंनन्‍्दघन,जनतुरसी,| जनहरिदास 
परमानन्द दीन, बसत, कवीरदास 
सूरदास, दयालसखी, चन्द्रसखी 


छोगा, जनतुरसी, नागरीदास 
सूरदास, तुलसीदास, मीरा 

कवी रदास, हुसैन, गगादास 
सदासुख, नामदेव, रूपदास 
माघोसुत, ललनासखी, चरण॒दास 
आनन्दघृन, दादू, लघुदाःमोे 
जनहरिदास, अग्रदास, सेवादास 
नामदेव, रैदास, नापा 


तुलसी, हरीराम, रज्जव आदि 


कवीरदास, जनहरिदास 


राजस्थानी-हिन्दी हंस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 25 





माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
भक्षर प्रति पक्ति 


85+%[2 
8, 6 


85% 2 
8, 6 


8,5 »<८42 
8, 6 


85+»42 
8, [6 


85+%2 
8, 6 


20%]6 
3, 46 


॥] ८ 8 
4], 8 


पत्र सख्या 


4-44 


44-53 


6-69 


474-42 


26-225 


पूणे/ 
श्रपूर्ण 


पूर्ण 


3 


4 


लिपिकाल 


(वि सवत्‌) 


9 वी श. 


| 


20 वी श. 


9 वी श. 


विशेष ज्ञातव्य 
रागबद्ध, मीरा के पदों मे 'बर्गतावर! 
मीरा “बडभागण' का प्रयोग हुआ है | 
रागबद्ध 
रागबद्ध 
रागबद्ध 
| 
॥। 
रागंब्द्ध है ; 


लि. क. गुर तिलोकसुन्दर, पदो 'से पूर्व 
परमानन्द कृत'अम्बामांता की श्रा रती है। 


26 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-संग्रह) 





क्रमाक 
एवं ग्रन्धाक ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विषय 
23] | 44969 | स्फुट-पद-सग्रह कवी र, गोपालदास, खेतल, सू रदाम 
! (2) -24 रसिकना», द्वारकेश, जनपारख 
तुलसीदास, मीरा, रामसखी 
वखतावर, जगन्नाथ, सीतलपुरी 
गैस,तानसेन,चन्द्रसखी,ईश्वरलाल 
अनूप, ललनासखी, जिनदास 
परमाननन्‍्द, हुसैन, नरसी, चरनदास 
232 | 4373 क कवी रदास, मी रा, तोलाराम 
(7) सुखराम, प्रेमदास, जनदरिया 
संग्राम 
233 | ]437] ! नरहरिदास, हरिदास,अग्रदास 
(4) 4-3 
234 | 4366 कं सूरदास, मुरलीधर, समन 
(3) 
]235 | 4389 ४; नामदेव, नरसी, कवीरदास 
(2) 4-+ रामचरण जनमुरली 
]236 | 3494 ” (साखी कुप्डलिया) सतदास 
(2) । चालवाल, रामच रण, रामजन 
8237 | 354 ” (हरिजस) कबीर 
(3) -2 श्रग्रदास 
238 न मीरा, परमानन्द, तुलसीदास 
वल्लभसखी, नरसी, दयाराम 
239 | 3509 ५ ' 
(49) 


2240 | 3503 |. ! | गोविन्द 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्य-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 27 











जा फरियाओ से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र 
श्रक्षर प्रति पक्ति 


पूर्ण/ | लिपिकाल 
पत्र सत्या | श्रपूर्ण | (वि सवत) 


विशेष ज्ञातव्य 

9 5/८4 | 3-35, | पूर्ण |20 वी श. | लि क देवकरण सेवग, पत्राडू! 0-! 
42, 20 39-5] ्रप्राप्त पन्ना दूं, [-9 पर हनुमन्नाटक को 
जगनाथ कृत टीका हैं । 


20 है. 6 5-24 3) 47 

5, 6 

22 5%5 5 | 32-37 के 9 वी श. । पत्राडू ॥0-3॥ श्रप्राप्त 

4, 5 

225+%6 | 58-6] हे 8 वी श॒। पत्राद्भु 62-66 पर सप्नद्वीप परिमाण 
2, 8 आदि प्रकीर्णो विगत है । 

]5575 7-46 रे 20 वी श॒| पत्राद्ध 25-28 पर जनमुरली कृत 

6, 5 “बारेमासी है । 

20 +6 9 वा १) ग्र 

3; 20 ]20 वा 

86ल्‍:]25 | #न-ा। $ 2 श्रगले पत्रो पर स्फुट कवित्त,तन्त्रादि है। 
6, 2 ]2 वा 

72 33-39| ,, | ॥9 वी श. 

, 46 | 

24 »८7 74 वा गा फ सर्वेशक्तिमान-गुणवर्णन 

3; 28 

2355%:]55 | 4 5 9 93 रागबद्ध 


5, 26 डर 


28 | 





ऋ्रमाक 
एव 
विपय 


24] 


242 
4243 
4244 
4245 
4246 


]247 


7248 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोवपुर-सग्रह) 





ग्रस्वाक अ्रन्थ-नाम 


कर्त्ता एव टीकाकार 





3494 | स्फुट-पद-स ग्रह (हरिजस) 
(9) -3 


4352 ड ढ 
(2) 


4352 ध है 
(5)-3 


]2699 | पद-सग्रह-हितहरिवश स्वृति के 
(0) ह 


4738 ” हिलग के 
(6) -5 - 
3490 | 
(5)-4 
2699 ?” होरी के (चमाल)' 
(2) ।-8 
]4376 » होरी, वधावा झ्रादि के 
(3)-5 


रामदास 

चालवाल 

मलूकदास, सेवगरांम 

कवी रदास 

परसराम 

वबखना 

तुलसीदास 

पेम, राधोदास 

केवलदास, रामचरण, नानग 


ज॑मलदास 


जानसायव, चतुभु जदास, गगाघर 


माधोदास, सूरदास, कु भनदास, 
कृष्णदासं, चतुभु जदास 


नददास, सूरदास 
चतुभु जदास ' कु भनदास 


हिंतहर्विश 

गोस्वामी विनेचद 
दामोदरस्वामी 

प्र वदास 

जयवल्लभ 

रूपलाल 

कृष्ण॒दास 

अज्ञात हे 


सूरदास, वुधानठ, श्राशानद 
कृष्णदास, कवीर 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूच्ती, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 29 


>> जमाया प्राय किक 





माप से मी में रु 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या 22 (तब) विशेष ज्ञातव्य 
शरक्षर प्रति पक्ति 








गा पूर्ण [9 वी श 





05, 0, 5 


]05 वा 
06, 08, 09, 42-[4 
]06 वा 
08 वा 
]09 वा 
]]0 वा 
]]4,3 
43 5%0.5 | 6-2 
8, 2 
]3 5% 0 5 | 65-7] रु 25 
8, 2 
25 ८ 4 32-37 न्‍ 7 
7, 2 
6.5..35 (| 2स्‍-23 | # 7 रागवद्ध 
2, 20 
255%65 | 20-2] शः 7 
22, 9 
25%]4 8, 09 73 7 
87, 42 9, !0 
0-3 । 
3, 4 
]4 वा 
[5 वा 
5, 6 
]7-2] 
2] 5%८5.5 | 28-33 हो: पत्राडूट 3]-33 पर “वेष्णव गीता" है | 


20, 8 


220 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोवपुर-संग्रह ) 





धरमाक 

एव प्रस्याक ग्रन्थ-नाम कर्ता एव टीकाकार 

विपय 

249 | 4043 | पद-सग्रह--हो री के (धमाल) जनकालू 
4) [-0 कवोरदास 

सेवगराम 
प्रतापसिह 
चन्द्रसखी 
मीरा 
तुलसीदास 
टीकमदास 


रूपदास, सुखरामदास 


]250 | 4043 » होरी के | गगाधर 
(4)]-7 गोविन्दराम 
मनसुखदास 
पोहक रराम 
जीवणादास 
जनहरिराम, द्यालवाल 
]25] | 4369 | परसरामजी की वाणी परस राम शिष्य रग्मदास 
(7) 
252 | 4068 | पातसाह-नामदेवरों कंगडो कबी रदास 
(7) 
।253 | 4475 | पिसणा-सिणगार सेवादास 
(3) 
254 | 4369 । पीधारामजी की वाणी पीथाराम शिष्य रामदास 
(9) 
7755 | 4744 | पीपाजोी की परची अनन्तदास 
(0) 
]256 | 4366 ट १! 
(2) 
]257 | 3480 हर गः 


() 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूचो, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [| 22! 





गा से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या है 20%) विशेष ज्ञातव्य 
प्रक्षर प्रति पक्ति 








442८ 465 | 3, 49 पूर्ण 9]2 
॥339 539 3 30,36 
3,5,6, 
9वा 
9, 29 
9-]0, 8, 36 वा 
0-]], 32-33, 35 वा 
29 वां 
30 वां 


24>65 ।|ज।वा ५ े 
9, 39 33 वा ४ 
35 वा 
36 वा 
37 वा 
30 वा 


22% 5 250-264| ,, | 9 वी श. 
6, 36 


5% [4 307 वा | अपूर्णो जीर्ण, अत में फुटकर नुस्खे हैं । 
2, 6 


]9ल्‍:55 | 0-04| ,, [20 वी श. | 39 वे पद्म प्येन्त, श्रतिम 9 पत्रों पर 
44, 20 'कर्मविपाक' है । 

222 5 267-272| पूर्ण | 9वीश 

6, 36 

3 5<0 5 | 87-67 | पूर्ण | 9 वी श. 

] ड 20 

225%6 | 8-57 ह... 723 लि क गगाराम 

83; 26 


[7>4 अपूर्ण | 9 वी श. 
3, 8 


222 ] 


क्र्माक 
एव 
विपय 


ग्रन्याक्र 


[258 | 44068 


[259 


4260 


26] 


262 


4263 


4264 


265 


266 


267 


268 


(269 


[270 


(9) 
]4968 
(4) 
407] 
(3) 
4369 
(6) 
3765 
() 
4047 
(2) 
]4068 
(6) 
5033 
(5) 
4482 
(8) 
5203 
(42) 
5099 
(9) 
3497 
(१) 


4043 
(28) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-ं ग्रह) 





अन्य-नाम 


पीपाजी की वाणी 
पीर-मु रीद को सवाद 


पुए्योत्तमजी (कृष्ण) के ख्याल 


प्रणदासजी की वांणी 
प्रक्तदचरित्र 
*3 
१8 
प्रक्नादचरित्र 


97 


उ7 


” (बारामासी ) 


प्रकह्तादजी की लावणी 


कर्ता एव टीकाकार 


सत पीपा 


प्रणदास शिष्य द्यालवाल 
(दयालजी) 


जनरेदास 


जनगोपाल 


20 


जनगोपाल 
[8] 


उ7 


जनरंदास 


सेवादास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पन्न, 
श्रक्षर प्रति परक्ति 


।5 » ]4 
[9, 22 


9 5 २८ 4 
2, 26 


79८8 
], 47 


229< 5 
6, 36 


22% 6 
9, 5 


3 5५८ 2 
5, 8 


85%]4 
49, 22 


47%3 5 
(5, 20 


24 5»: 2 
35, 45 


3 5 ५८0 5 
8], 20 


8%2 
0, 48 


]7 55:3.5 
9; 20 


242 6 5 
44, 32 


पत्न सख्या 


पुर्णं 


36-38 | » 
56-80 | 
239-250| ,, 
]-2 श्रपूरां 
36-53 | पूर्ण 
303-306| » 
25-26 | भ्रपूर्ण 
527-535 | पूर्ण 
230-253| ,, 
335-354| » 
2-5 श्रपूर्ण 
55-57 5 


पूर्ण/ 
श्रपूरा 


लिपिकाल 


(वि सवत) 


]9 वी ज. 


89[ 


20 वी श 


9 वी श, 


780 


]9 वी श 


845 


9 वी श.- 


गु [844 


]9 वी श 


गु 898 


]9 वी श 


9]2 


(भक्ति साहित्य) [ 223 
विशेष ज्ञातव्य 
लि क देवकरण 
अत मे 'राग-विहाग' का एक पद है। 
रागबद्ध 
लि के ग्रुलाल 
लि स्‍्था मेइता 


लि स्था डूॉगर-गाँव, हाडोती मे 


लि. क रूपदास निरजनी 
लि स्था. गाँव कठौती 


पत्राडू! 23-24, 27 पर स्फुट गीत, 
कवित्त एव दोहे हैं । 


224 ] 





पी कि कह | सकल. 
एव 
विपय 


27[ 


272 


273 


274 


275 


276 


[277 


278 


]279 


+280 


हा 


4282 


ग्रन्थांक 


4837 


4043 
(6) 
447 
(4) 
4352 
(8) 
3498 
(5) 
3789 
(4) 
3339 
(5) 
[3747 


4909 
(4) 
4364 
(3) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-संग्रह ) 


ग्रस्य-नाम 
प्रियाजी (राधा) के नाम 
वखतरामजी री वांणी 


वारहमासी 


वारहमासो 
बालकरामजी के कवित्त 
वालणचरित्र 
बाली 

वेनविलास 

ब्रह्मनिरूपरणा | 
बक्रह्मसमाधि 

ब्रह्मस्तुति 


हर आदि 





कर्त्ता एवं टीकाकार 


वखतराम 


लालदास 


तुलसीदास 

ब्रालकराम 

परसराम 

माधोदास 

नागरीदास 

कवीरदास 

जगनाथ शिष्य रामचरर 


जनहरिदास 


८4 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 225 


माप से मी मे, 


पक्ति प्रति पत्र, पन्न सख्या पूरो/ 
प्रक्षर प्रति पक्ति भ्रूण 


295:225 | ला पूर्ण 
28; 2] 


3 > [| 42-53 3) 
0, 45 


]7 5%]] 5 | -8 हा 
80, 2! 


46>व| ]-3 ण्ट 
4, 30 


4 2 0 88-02 | +» 
0, 20 


3 52८ 0 5 | 92-98 7 
40, 6 


45%: [2 | 428-33| श्रपूर्ण 
0, 24 


229८ 8 57-58 | पूर्ण 
7, 26 


20%[4 [-4 


42, 24 
34» 7 5 4-]5 फः 
42, 34 
85+%व2 ]-8  ! 
8, 6 


]3%7] 4-7 | अपूर्ण 
0, 4 


लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


49वीश 


]9 वी श. 


92 


गु 92] 
670 
गु 8]4 
]9 वी श 
927 


]9 वी श 


विशेष ज्ञातव्य 


शोभन बाडेर, जी प्रारभ मे स्तुति- 
स्तोत्र (सस्क्ृत) एवं अभ्रतिम पत्रों पर 
वशीकरण मत्र है । 


दादू से भेट का कवित्त पत्राडू 96 
पर है । 
67 वे दोहे पर्यन्त 


श्रागे 6 पन्नों पर स्फुट गीत, कवित्त 
सवेया तथा छीक विचार है । 


कर्त्ता का जन्म स्थान हूंढाड गत अजमेर 
सूबे मे सोडो, मालपुरे के पास । 


226 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रहं) 





ऋरमाक 
एव 
विषय 


4263 


284 


्् 


5» 285 


286 


4287 


288 


4289 


290 


29] 


4292 





ग्रन्थाकि 


4340 


() 


439] 
(2) 


3737 
(3) 


]3494 
(30) 


4373 


(3) 
4369 

() 
[4766 

() 


5254 


5093 
(2) 


4256 


4460 


ग्न्य-नाम 


भँवरगीत (श्रमरगीत) 


९; सचित्र 
भक्तमाल 
उ7 
हक 
भक्तमाल 
7” भक्तिरसवोधिनी 
टीका युक्त ' 


कर्ता एवं टीकाकार 


जनमोहन 


रामदास 

जनसुखिया 

रामदास 

नारायण दास (नाभादास) 


मृ नारायणदास, 
टी प्रियादास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) | थ27 





माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
श्रक्षर प्रति पक्ति 


24 >< |4 


9. 24 


42>0 
0, 44 


2] 5५८4.5 
; 24 


209८6 
]3; 20 


20+%6 
3, 6 


“22% 5 
6, 36 


6 >< ! 
0, 22 


2] 5» ]] 
]4, 36 


]75%6 5 
3, 8 


30% 5 5 
]4, 38 


29 ८ ] 
2; 44 


पत्र सख्या प्रो/ 


अधूरे 
8-6 | अपूर्णे 
!-6 ।ैपूएँ 


50-64 4४ 


54-6 ग 
2-38 श्र 


]67-72| श्रपूर्णो 


-55 हा 
]-56 | 
]-232 | पूर्ण 
]-98 श्रपूर्ण 
]-48 | पूर्ण 


लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


तीन नी नी नमी क्‍नन्‍नओओ----चिनओओ- जल ड:इससफकसजसजजसफसफस्‍नकककफसफफइकस+ 


9 वी श. 


80 


799 


[9 वी श 
20 वी श 
]9 वी श 
गु 763 


9 वी श 


829 


]9 बी श 


विशेष ज्ञातृव्य 


पत्राडू 4-7 श्रप्राप्त, पत्राद्ू, 406-]7 पर 


मानदास कृत “गोपीचद' है । 
लि क हरकिशन 
लि स्था जोधपुर 


लि क खेतसी प्रोहित 

लि स्‍था विक्रमनगर 

अगले पत्रो पर 'कर्मविपाक गीता" 
सस्क्ृत मे है । 


चित्र सख्या-4 
रेखा चित्र-4 
पत्राडू 55 वा त्रुटित 


पतन्नाडू, 47 वा श्रप्राप्त 
पत्र श्रस्त-न्यस्त 


अतिमाश प्राप्त, जीरां प्रति 


पन्नाडू 2!,22 28,29,68,06-09, 
27,28,83-35,37-40, 43, 
]45,47-50, 54, 456 अप्राप्त 


टी र का 769 
लि क. गोपालदास भट्ट 


अतिमाश श्रप्राप्त 


सवतु 792 की प्रति से प्रतिलिंपिंत 
लि क स्यामदास निरणनी 


228 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जीवपुर-संग्रह 





ऋमाक 
शव 
विपय 


294 
295 
296 


]297 
298 
299 
300 
304 
[302 
303 
304 


30 


ग्रस्वाक 


4960 
(5) 


4802 


[4459 


4473 
(3) 
4043 
(27) 
]4359 
(5) 
]4909 
(2) 
4043 
(4) 
3746 
(4) 
439] 
(4) 
50] 
(3) 


4563 
(0) 


ग्रन्थ-नाम 


प्रक्तताल भक्तिरसबवोधिनी 
टीका युक्त 


भक्तमाल भक्तिरसवोधिनी 
टीका युक्त 


भक्तमाल सजुक्ति टीका 


भक्त-विरुदावलो 
भक्त-विरुदावली 
भक्त-विरुदावली 
(भक्त-वत्सलताई को अंग) 
भक्ति-विरुदावली 


भक्तिजोग 


भक्ति-पतित्नत वर्णन, 


उपदेश चिताम रिग 
भक्तिभावती 
मक्तिमावनी 
भेक्तिसारसुख 


कर्त्ता एव टीकाकार 


मू नारायणदास, टी प्रियादास 


मृ. सारायरणादास 
टी प्रियादास 
टिप्पण-वैप्णवदास 


मृ नारायणदास 
टी. वालकराम 


मदूकदास 


दास (अमरदास) 


भवान्तीदास 

रामानन्द $ 
रामसजन शिष्य रामचरण॒दास 
गेंसानन्द शिष्य अनन्तानन्द 


37 7 


लालदास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 229 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
ग्रक्षर प्रति पक्ति 


7% 5 
24, 9 


3]2८5 5 
4, 38/45 


3]%5 5 
42, 38 


22 5%८2 5 
22, ]0 


242 6 5 
4, 34 


44 5 ८ ! 
80, 8 


85+9%]2 
8 | [ 6 


24 5 ५<८7 
!, 24 


]4 ८ 2 
7, 45 


4290 
9, 3 


35% ]4 
20, ॥4 


475-% [3 
2, 34 





पत्र सख्या पर्स / 


205-334| पूण 


-24| ४ 


2-42] | अपूर्ण 


24-26, 9 
37-40 

54-55 
46-53 | पूर्ण 
69-74 4 
6 नये 97 


]46-53| ,, 


07-68| श्रपूर्णा 


8-22 | पूर्ण 
2[-25 5 


लितपिकाल 


अ्पूर्ण | (वि सवत्‌) 


4867 


[9 वी श 


932 


]9 वी श 


गु 4972 


]9 बी श 


गु 490 
20 वी श 
गु 8] 


87 


[8 वी श 


विशेष ज्ञातव्य 


टी र का 769 
लि क साधूराम 
लि स्‍था विक्रमनगर 


टी र का 769 


टी र का 800 
लि क बुदहीराम 
लि स्‍था भैरू दे, प्रथम पत्र अप्राप्त 


पत्रा हु 27-36 शअ्रप्राप्त 


ग्रत मे 'भाडे' का मत्र है । 


श्रतिमाश अ्रपूर्ण 
र का 609, पत्र त्रुटित 


पत्राड्ू 25-27 पर स्फुट-पद व 27-30 
पर "एकादशी नाम आदि ज्ञातव्य हैं 


230 |] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 





7! 


ऋ्रमाक | 

एव ग्रन्थाक ग्रन्थ-नाम कर्ता एवं टीकाकार 

विपय | 

306 ल्‍ (भक्त) के लक्षण सिय 
(4) 

307 | 4359 | भयचितावणी लालदास 
(6) 

308 | 4474[ ४ दा 
(5) 

8309 | 3508 | भरथरीजी की बारे-मासी 
(5) 

30 | 4383 हे ७ लालदास 
() 

3] | 474] ”. की महिमा के पद 
(47) 

]3]2 | 3744 | भरथरीवेराग्य _ हरिदास 

33 | 476 | भरथरीजी की सब्दी 
(8) 

3'4 | 3480 | भीखवावनी भीखजन 
(4) 

]35 | 4043 । भुजगी छन्द 
(25) 

36 | 3494 | अमतोड सुखराम 
(42) | 

37 | 3494 | अ्मविधुसण को अग आदि राम॑दास 
(206) 


६१3]8 | 44046 | मण्िवंघ ग्रन्थनी टीका 
(2) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्यं-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य). [ 23 





माव से मी. मे, ब 
पक्ति प्रति तत्र, पत्र संख्या कप व आज] विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति 





ड़ )246 5 











5-22 ै। पूर्ण (20 वीडश 


]4, 42 

[4 59% | 70-82 हक !9 बी श 

9, 8 

43 5% ]0 5 | 278-287| ,, रे 

]], 22 

29८6 ६६28 के 898 लिक नथधमल, लि स्थां टाटगंढ 
6, 3 प्रारम्भ व्रत मे झौषधी सम्रह है ! 
]6ल्‍:]25 [[-4 3३ 928 अत मे 'सनिश्चरजी की कथा का 
9, 8 प्रारम्भ मात्र है।' 

3 5%0 5 न 49 वी श॒| लि क डिंगबंरदास 

]], 20 कर्त्ता जन्म स्थान--वाँसव रेली 
]7%35 | -7 हि 864 लि के साध माववदास मामापंथी 
5, 42 लि सथा सबल, फतैपुरं परगना 
2]> [4 5 425-427 ,, गु 3826 (अ्रत में चोरंगीनाथ की सबदी के 
25, 2] 4 पद हैं । 

7> 4 265-275| ,, ]9 वी 

]5 22 

24:065 | 4-42 | , |9]2 | मृग, काग, खंर, भुर्ग, श्वात आदि का 
4, 40 सवाद है । 

20% 6 6]-62 ५५ 20 वी श 

44, 20 

20>6 39-]48| ,, | 29वीश | पत्राडू! ।49-50 पर स्फुट गीत व 
3, 20 दोहे हैं । 

]553ल्‍:25 | 40-20 | » 5 ह 


4], 8 


232 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर--संग्रह) 





ऋमाक 
एव 
विपय 


839 


[320 
32] 
[322 
323 
324 
325 
326 
327 
4328 
१329 


330 


33| 





ग्रन्याक ग्रन्थ-ताम कर्त्ता एव टीकाकार 

3494 | मनराड रामदास 
(7) 

4405 । मनहुठ जनहरिदास 
(2) 

]4837 | माघौ-विदग्ध रूपसनातन 
(3) 

]4043 | मानसीसेवा रामानन्द 
(2) 

4364 ६५ 
() 

3494 | माला को अंग रामदास 
(7) । ञ 

[4775 | मुरलीरामजी की वाणी जनमुरसी 
(3) 

3494 | मूलपुराख रामदास 
(3/ 

]4737 | मूलपुरुष द्वारिकेश 
(2) 

]4479 [( मोतीरामजी की वाणी मोतीराम 
(2) - 

3508 | मोरघजरी कथा सूरदास 
(4) 

]435] & समोहमरद राजररी कथा जगन्नाथ 
() 

]44]] 2 | 


(5) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 233 


8. 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या 
श्रक्षर प्रति पक्ति 


।ति >]6 39-43 
]3, 20 


86% 0 5 9-22 
]0, 6 


29.5 22 5 | -2 
29, 22 


24 5५८ 7 3-4 
], 24 
3% ]] ]-3 
0, 4 


20%<6 96-00 
3, 20 


99635 [6-82 
5, 2 


20>]6 20-22 
43, 20 


]6%25 6६ 22-3 
9, 48 


45%0 26-86 
8, 46 


29<6 ]-22 
6, 40 


[4 52<] 3-48 
30, 24 


]5 3%:0 5 | 7!-79 


00, 78 | 


30 





पूर्ण/ 
अपूर्ण 





लिपिकाल 


(वि सबत) विशेष ज्ञातव्य 


9 वी श. 


पत्नाद्वू 2-0 श्रप्राप्त 


च्क 


गु 9]0 


9 वी श॒| प्रारभ के पत्रो पर कबीर व मोतो राम 
के पद हैं । 


हे पत्नाडू] 40] पर जनतुरसी कृत 
'गुरु महिमा का पद है । 


गु 898 


]935 


]9 वी श॒। प्रारभ में सतदास कृत 'चितावणी' 
तथा 'पीरू शकुनावली” है । 


गु 842 


234 | 





क्रमाक 
एव 
विपय 


4332 
4333 
334 
4335 
4336 
337 
4338 


4339 


</340 


34] 
342 


343 


ग्रस्याक 


4423 
(0) 
4482 
(0) 
474] 
(3) 
5099 
(5) 
49[4 
(47) 


5047 


3749 
(3) 
]4837 
(4) 
]4452 
(2) 


5609 
(2) 


3497 
(4) 


4389 
() 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 


ग्रन्थ-नाम 


मोहमरद राजारी कथा, 


योएपावडी ६0 
रघुनाथली ला 

रज्जवजी का कवित्त (झगवद्ध) 
रसमुक्तावली 


राघा-#ष्ण ब्रज-विहार लीला 
सचित्र 


राधाजी को शव गार श्राभूषण 
रामच रणजी की लावणी 


97 


वाणो 





|| न्‍ 
कर्त्ता एव टीकाकार' 





जगन्नाथ ' 


गरीबगिरि 
माधवद्रास शिष्य जगन्नाथ 
रज्जब ' 


हितप्रूव (ध्रूवदास) 


ध ध | रे दे 
लव॒लीन राम शिष्य रामलोचन' , 


कह! 4 
५ | 


रामज़रण 


५ 
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मा से मी मे, हि 

पक्ति प्रति पन्न, | पन्न सख्या पूर्णे/ व विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति अपूर्सो | (वि सबत) 

॥ ><]] 63-87 पूर्ण | 20 वी श. 

0, 2 

245%व2 538-550| ,, गु 844 | र का 4776 हि 
32, 5 

3 5%05 | 253-266| ,, ]9 वी श 

]], 20 ; 
]8 ८ 2 59-]72| ,, गु 898 

0, 8 

]5.5 5८ !( 88-93| ,, 8 बी श 

5, 20 

2]5%95 | -26 ». | [9 वी श, | लि क- मंगनीराम 
8, 27 


6 5५0 5 | 500-52]| ,, | 847 लि के साध माणकदास, पत्र जीर्ण 
[], 24 


29 52८22 5 | 2[--25 : » | 82 लि स्था. नागपुर 
29, 22 


245.:65 | 2-77 + , (20 वी श॒ | चित्र संख्या ।02, लि क वल्लभदास 
, 46 लि स्‍था जोधपुर, पत्राडू 40 के स्थान 
हि पर 3] व 4[ के बादू भी दो पत्नो पर 
' गलत पन्ना लगेहैं।.. 
अत मे (तुलसी की कथा' अपूर्ण है । 


किए आए 5. वि: , काशी 

6, 6 " 
(0 रं हू 

7523 5 | [-6 , [9वबीं श॑ 

9, 6 


5ल्‍75 [[-7 '|श्रपूर्ण | 20 वीश 
6, 5 ह 


236 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-सग्रह) 





लामाक 


एव्‌ 


विषय 


344 


345 


346 


347 


348 


349 


350 


35[ 


4352 


353 


354 


355 


। ग्रल्याक 


[4482 
(2) 
470 
(2) 
]47]] 


473 
(2) 
[47[4 
() 
475 
(2) 
5304 


4482 
(4) 


3494 
(0) 


3743 


]473 
(3) 
]3337 
() 


4369 
(2) 


ग्रन्च-्नाम 


| की वाणी एव 
कृति-प्त ग्रह 


रामचरणजी की वांणी 


” की महिमा का सवद 
” के स्फुट कुण्डलिया रेखता 


रामजन की वांणी 


रामदासजी का कृति-सग्रह 


रामदासजी का छ्ृति-सग्रह 


फर्तता एव दीफाकार 
रामचरण 


3) 


स॒ क नवलराम 


देवादास 


रामचरण 


रामजतन्त 


रामदास (जनरामा) 


रामदास 
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माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पन्न, 
श्रक्षर प्रति पक्ति 


24 5 >< (2 
35, 24 


34 5%८7 5 | 64-287 


4, 38 


35% 20 3 
2], 40 


3%6 5 
7, 2 


]05%8 
7, 2 


9+%65 
5, 42 


26 >< 2 
0, 32 


24 52८ ]2 
35, 5 


209» 6 
3 20 


2452: 6 5 
8, 32 


3% 6.5 
7, 24 


4>% 2 5 
[4, 22 


22% 5 
6, 36 


पूर्ण 
पत्र सरुया श्रपूर्ण 


67-247- | पूर्ण ' 


-66 ठ; 
44-468 | , 
[-5] | अपूर्णे 
]0-86 | » 
-422 


252-264| पूर्ण 
52-54 | श्रपूर्ण 
[-00 | पूर्णो 
468-484 


3) 


26-38॥| श्रपूर्ण 


य पूर्ण 


लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


गु 844 


20 वी श 


9 बची श 


898 


20 वी श 


]9 वी श. 


20 वी श 


गु 844 


]9 वी श 


गु 898 


85] 


]9 वी श. 


विशेष ज्ञातव्य 


अतिम पत्र अप्राप्त 


लि क सरणाराम 
लि स्‍्था., पाली 


लि के सरणाराम 
लि स्‍था पाली 


लि क परसराम, लि स्था मू डवा 
पत्राडू) 226-298, 325-336, 
36।-370 श्रप्राप्त, जी 


23 क्ृतियाँ हैं । 


238 | 


हिल कल 03 वजन. 


फक्रमाक 
एव 
विषय 
4357 
358 
359 
4360 
36] 
362 
4363 
, 364 
365 
4366 


4367 


43068 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सम्रहे ) 





ग्रस्थाक 


3494 
(6) 
3494 
() 
4043 
(7) 
4433 


4364 
(4) 
4398 
() 
4779 
() 
]4475 
(4) 
4398 
(3) 


3770 
(40) 


ग्रन्ध-ताम 


रामदासजी की छुटकर वाणी 


4369 हक 


(3) 


3494 7 
8). 


29 


ट।ए 


१2 


ग। 


ञ्3 


साखियाँ 
साखी, रेखता, पद 


9 छन्द भुजगी 


रामदाप्त 


8 ५२। 


37 


33 


37 





फर्ता एवं टीकाकार 
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माप से मी मे, 2 
पक्ति प्रति पत्न, |, पत्र 'सख्या बजा लिपिकाल 


श्रक्षर प्रति पक्ति | (वि सबत्‌) 


20% 6 30-39 - | अपूर्ण | वीश 
43, 20 


209><6 -0 ग 
42, ॥7 


245)7 |7-20 | » | ग्रु 90 
]; 24 


विशेष ज्ञातव्य 





|! पर + 
4..ल्‍:85 (-28 (पूर्ण (/20वीश 
8, 6 


3 % |] [7-32 | अपूर्ण | 49 वी श. 
0, [0 ,, . 


0:८8 [-33 [| पूर्ण |ग्रु 4922 
5, [4 ह 


752% 0 2-26 मा 898 
6, 0 


9::55 |26-32, | ,, |20वीश 
4, 20 40-46, |. 


१ $ 


0:८8 5-]6 ४»... गरु 922 
8, 4 
0 5८9 7-82 | ,, | 862 
9, ]2 


22» 5 207-222 
6; 36 


हा [9वीश 


20% 6 43-45 
3, 20 


भव 





240 ] 





ऋरमाक 
एच 
विपय 


]369 


370 


37! 


372 


]373 


374 


4375 


376 


[जगा 


3378 


4379 


ग्रस्थाक 


3972 
(4) 


3746 
(3) 
4482 
(9) 
]3497 
(5) 
]4463 
(१2) 
4068 
(7) 
]47]6 
(3) 
474] 
(0) 
3960 
(3) 
4068 
(5) 
84396 
(4) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-स ग्रह) 


ग्रन्य-ताम 


राम रत्न गीता 


रामसजनजी की वाणी एवं 
कृति-सग्रह 

रामसागर 

रावण की लावणी 

-रासकीला 


रूपदासजी का पद 


रंदासजी की परची 


(पा हि हर 
। शदामजी को वाणी 
| 
ई 


गोमावली 


कबकतज कन्‍ण जम नज 


कर्त्ता एव टीकाकार 


कुशलसिंह शिष्य गुरुदयाल 


रामसजन शिष्य रामचरण 
कवी रदास 

लवलीनराम शिष्य रामलोचन 
ईसरदास बारठ 

रूपदास 


खनन्तदास 


रंदास 


गोरखनाथ 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 24] 











मा से मी मे, 

पक्ति प्रति पन्न, | पत्र सख्या पुणं/ 38.80 विशेष ज्ञातव्य 

श्रक्षर प्रति पक्ति श्रपूर्रों | (वि सबत्‌) 

2]+%6 -34 | पूर्ण । 887 अ्रतिथ पत्र पर श्री रामचन्द्र के राज्य- 

9; 8 तिलक विषयक एक चित्र है। पत्राडु 
[-6 पर पपाण्डवगीता', 7-8 पर 
्कर्मविपाक गीता' एव 8-]0 पर गर्भ- 
गीता' सस्कृत मे हैं। लि क खीमजो 
छंगनजी तिवाडी, कछ देशे, भुजनगर 

]4 9८ 2 ]-08 ३ 20 वी श. 

8, 5 

24 5८ 2 » | गु 844 

32; 5 

]75>3 5 | 6-7 हे 9 वी श. 

9, 6 


20%:]65 [2-]27| ,, 764 लि क. जोगीदास 
25, 24 


45:]4 242-244| ,, 9 वी श॒. 
49, 22 


2]245 | 575-582| » |? 826 । श्रत मे जगजीवनदास के स्फुट-पद हैं । 
25, 22 


435%05 | 99--222| ,, 49 वीश 

4], 20 

44 5५८ 0,5 | 36-70 38 हक 

9, [4 

45 २4 250--256 है 7 

9, 22 . 

]28 2-5 हि हे इसके बाद साधु के 9] लक्षण हैं । 
, 8 


हु 


3] 





242 ) 


क्रमाक 
ण्व्‌ गअन्याक 
विपय 


हर 380 | 4474] 


(25) 

[38] | 359 
(6) 

382 | 3509 
(9) 

383 | 3497 
(2) 

384 | 35]4 
(0) 

385 | 376] 
() 

386 | 3765 
(7) 

387 | 4079 
(0; 

388 | 4463 
(4) 

389 | 4478 
|. (4) 

| 3890 

(५) 

0539॥ । ]5095 
() 


() 


39: । +737 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह) 


ग्रन्थन्नाम 


लघुता ग्रन्थ 


लहरवत्ती सी 


लावणी 


मन अप्टपदी 


वमेकवा र रो नीसाणी 


बन्चभार यान, 


पीपा 


छ 


कर्त्ता एव टीकाकार 


लवलीनराम शिप्य रामलोचन 


केसोदास गाडरा 


आई गोपालदास 
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माप से मी मे, 


पूर्णी/ । लिपिकाल विशेष है 

233 का हा पत्र सख्या अपुर्ण | (वि सवत्‌) विशेष ज्ञातव्य 
लि ह 
], 20 

22>< 7 न 20. 4 7 को ण अत में मल्‍ल कृत'कलिजुग के कवित्त है । 

27, 20 

242व7 [76-7 | ,, 8 2 

775595[ 5-8. मा ह , थे 

40, 6 


6% 25 (24-45 , | अ्रपूर्ण | 20 वी श॒| पत्राद्धू 46-48 पर औषधी सग्रह है । 
7, 2 ५ 


62225 |-0 [पूर्ण |गु 804 | जीखा, प्रारभ मे जैनतीर्थ माहात्म्य का 
24, 20 855 | कवित्त है। 


222 6 42-56 | ,,, | 770 लि क, मयाचन्द श्वेताम्बर .,,/ 


[7; 7 लि. स्था योधपुर 

4/3.5. 45-64 | ,,, | गु 793 ७ 3 
45, 48 है 

20ल्‍65 |37-44| ,, |764 | लिक जोगीदास + ,६ 
25, 24 ह | 

88 5229 5 (388-423| # 20 बी श॒| पत्रादड्ू 424-429 पर . 8 
9, 5 'गणेश-गोरख-गोष्ठी' है । 
23%65 | 36-48 रे [827 -वलि स्था जोधपुर | 

23, 24 


| 
20.5५:5 5 | [--]2 |, ७) 836 लिक छीतरमल!मथेन, भ्रत मे कवित्त 
6, 22 एवं सुभाषित पच्य हैं । 


6»25 | -22 »। | 9वबीश हे 
9, 8 । 


हि अत का की हक मम पा 


ही ्र 


५ लता अजब 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जीधपुर-संग्रह) 


प्रस्थ-नाझ 


कक । 

रा 

4 
ग्ण 


) धग 
विवेक-चितावगी 


वियेक-साग पट 


बुश्यिलीला 
प्रस्थधायनमत 


तदस्नासरा 


१.० +६० के िजलम+ के ऋड 32 अजित क्‍ आज अत पिताती टी न्‍न कओ। पोज ८ढ+> * न हे 
न 
हि (मचा याकए 


शण्दप्रप्व 
्ि पा 


च्द्रल आरा 


$ ५ माय 


किक “यामी ह+$ जी दूत 
४ उककर 2४: 


बाजोंद्ती की अरिल्ल 





कर्ता एव दीकाकार 





वाजीद 


रामचरण 


सुन्दरदास 


लछीाराम 


सन्ददान 


सीरमद्र 


प्र वदास 


|] ६ | (26 4 
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माप से मी मे, 


है पूर्णी/ । लिपिकाल 
40035. हा पत्र संख्या श्रपूर्ण | (वि सवत्‌]) विशेष ज्ञातव्य 
22.5ल्‍:[25 | 87-90 [पूण ।|9 वीश 
22, 0 


]] >< [] 4-4 . | श्रपूर्ण | 20 वी श॒| पत्राडू 5 पर परसराम के कवित्त हैं । 
7, 9 


]8:95 ।]-8 | पूर्ण न 

7/2, 2/5 

6% |] 96-]29 | ,, ]8 वी श 

4, 6 

77.5ल्‍:3 (48-52. | ,, 7 पत्राद्डू 52 पर ही गदाधर कृत 
2, 34 'यमुनाष्टक' है । 
]45%35 | -5 ५ | ,, ]9 वी श. | 44 पद्य हैं । 

0, 2 

[| 5%| -8 | 83 र॒ का 4686 

9, 2 

5 5+%0 -30 35 [826 

[, 26 ५ 

0 » 8 [7-29 | , । ग्रु 922 | पत्नाड़ु; 30-40 पर अग्वत्थामा-सुयोधन 
65, 0 सवाद' भाषा है । 

2]2265 (22-27 | श्रपूर्ण | 20 वीश 

44, 2 


222235 (!-59 | »+ | 9वीश | पत्राद्ड -0 पअ्रप्राप्त 
26, 4 । ै 


24 5%7 | 30-46 | पूर्ण |ग्रु 92 
3, 24 


45 5%0 [-4 


गु. 826 
]], 26 


प्र 


«०»... ऑनरत जज कस मय अमन कओ- 3५ न 


म)8% 
(4) 


[4078 


(। 


4058 


(4७० 


(व 


(4]॥ 


442 


। 


.ह.. ७... स्‍रजनटिजआ-ब०टान जलकर आ+ >> पाना. ९०कीसननजबननमन+ बनना के किब-लीजीययक फमफननन जप“ लय न सवटन- रोक मनरनकन लव मन “3२०४० था 5 


[6 


) 


435] 


हि 


) 


[4482. 


[4 


] 


476 


475] 


!0(29 


र्प 


व70 


(] 


न्‍ 





। 


राजस्थान 


गन्य-्ताम 


धुत (सुर) संवाद 


सर्व 


क्र 


५ 


क्वे 


जैव 


(8 


क्ड 


725 


हि 


ही की गांशी 


[7 कि ) 


३ 


वह परी किन आज फिकता के लकी न जीजा हनन पकीजरर अत 2 क-क 4७ 4+५०-नीफन विलनन +कैकनला+- सकने 


स्यान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-संग्रह 





फर्ता एव टीकाकार 


खेमकवि (खेमदास) 


| 


सनततास 
में के, संपल राम 


ऊ$ 
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हा से मी में, ५ 





5, ]2 





पक्ति प्रति पत्र | पत्र सख्या पूरणें/ | लिपिकाल विशेष 
पक पा पता | जे | (वि. सवव) गा 
]5 %८ 4 ६ पूर्ण [9 वी श 
49, 22 ५ 
55ल्‍]5 (32-53 | ,, |गु 729 | आागेदों'पत्रो पर'रुफुट-पद हैं। 
3, 4 2 
445:4] | 6-86 श्रपूर्ण | 49 वी श हि 
0, 8 ' 
24 5>]95 | 550-560)| पूर्ण ।गु 844 से 
32, 35 
2[>]4 5 274-282| ,, गु 4826 | 
25, 2[ हि 
3 5220 5 | 24--45 हर 9 वी श, 
]4, 20 गे 
8 +८2 33-59| ,,' [यु 898 
80, 8 श २ - 
34 5% ]75 | -64 »| | 20 वी श | स०काल 830 शाहपुरा, अत मे कृपा- 
4, 38 । ' रामजी के परमधाम प्राप्ति के साक्ष्य 
। का कवित्त है ' । 
245)८]2 | [-ह7' [",, | 844 7६ | अत में सतवासजी की निर्वाणतिथि का 
3], 6 । कुण्डलिया है । 
42]25 | -297 | अपूर्ण | 9 वीश ; 
44, 22 
43>6 5 -44 पूर्णी | ग्रु 898 
7; 2 : 
9.65. [[-0 | गआपूर्ण [9बीश | '€ 








राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोबपुर-संग्रह 











धुल | ॥॒ 
तप प्रस्धाव ग्रन्ध-माम कर्ता एवं टीकाकार 
विषय 
58 , |4352 | सन्यासजोग (योग) 
|. (9 
। (9) 
4]9 , 4482 | सबद-मा णिक-बोध चोहडू मू. रामचरण 
| (>) चो बालकराम शिष्य मीठाराम 
जल 
420  |4405 | समन सेऊ की परची अननन्‍्तदास 
7. ६] 
(42| | 4482 | सर्वाश्सार सकलन कर्त्ता नवलराम 
त (0) | 
[2० | 473 | ”!”! का छाटमा सबद स॑ के नवलगम 
(4) | जनतुरसी, जनहूरिदास, कबी र, 
रामचरणा झादि 
|] 
423 * 434950 कि छठ से का. नंवतराम 
ह 
.. ([) ढ 
)424 ' 3670 ; सारसा प्रादि सुन्र्यास, राधों 
् 
।. हज) 
(४25 , 5297. ! सवॉचिसन्गामावसी । 
[+) | | 
| >> न 
476 : दफठ | धाशरशामजी दे। गणी | जनमाश्णरा मं 
8, । । 
हिल, हे 
722 (5 परे 4 70:07: 77 ४४ ४ मअठनंदास 
४ ५ 
| ., कक 
40% | $ कफ 5 वा साल ! पृमामम्द | 
श्ज हि 
2 80 . पल को  फश्वीनाथ 
$ 
आओ 59 रध्यज हि सम | आपबाल हे सपा | 


' 0४ शमद्ग 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
अक्षर प्रति पक्ति 





। 0, 6 


24 59८ 2 
35; 5 


6%0 5 
0; 6 


24.5 ८2 
35; 5 


3%6 5 
7; 2 


[7+%4 
8; 23 


3099 
9, 42 


2]565 
42, 40 


33 >7| 
42, 46 


9599 
40, 5 


95+%9 
4; 45 


6 32८ ] 
9, 6 


20+26 
3; 20 


32 


पत्र सख्या 


3.5ल्‍20 5 पूर्ण 


247-252 


22-29 


446-605 


484--.55 


३-7 


54 लि 
अपूर्सा 


| 


१7 


77 


१९ 


#2 


१५ 


]22-26| पूर्ण 


लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


गु 492] 


गु 844 


9 वी श. 


गु 844 


898 


9 वी श. 


गु. 862 


20 वीश 


“[9 वी श. 


88 बची श 


20 वी शं. 


(भक्ति साहित्य) [ 249 





विशेष ज्ञातव्य 





अत के दो पत्नो पर रामानन्द कृत 
'ज्ञानलीला' है । हैँ 


पत्राड़ू, 605 के बाद 50] है । 
लि क श्रीराम 


लि के सरणाराम 
लि स्‍था. पाली 


पत्राडू 4-6 पर स्फुट-पद हैं । 


> 

(३ 

3 
पन्ना + 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 
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न का मजक ! 





ब्दख् ५ 
पए्व ' प्रस्वांक |; च्रन्ध-नाम कर्ता एवं दोवाक्ार 
विषय 
[43! | 47!6 | सिद्धवंदना-उत्तीमी प्रेम 
) 4 
432 | 456]3 | सिद्धान्त पचप्ध्यायी नन्ददास 
(9) । 
433 | 42702 | सिद्धान्त-छत्तक लाइनाथ 
434 | 438] | सीता-स्वृंवर रामदास निवास 
(5) कक 
]435 | 4398 | खुदामा-चेरित्र मलूुकदास 
(7) 
]436 | 4969 & हे जेठमल 
(3) 
[437 | 452[8 डर कलिराम 
(3) 
438 | 563 के ह हे ननन्‍्ददास 
(7) 
]439 | 44342 ” की बारखड़ो रे 
(9) 
]440 | 4438] ८ है * 5 
(4) द 
बी 35598 | गे हि 3 
(3) । न 
]442 | 376 | सुन्दरदासजी की बांणी सुन्दरदास 
(26) ह हा 


री 


]443 | 4]76 | सुन्दरदासजी की वाणी आदि 8.2) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-यूची, भाग 4 (भक्तिसाहित्य)|  [ 25। 





माप से मी मे, न 
पक्ति प्रति पन्न, पत्र सख्या का कम विशेष ज्ञातव्य 
ग्रक्षर प्रति पक्ति 


2]%:45 [ 554-555 पूर्ण |गु 826 | श्रत में 'साध को व्योरो' है । 
25, 22 


]75ल्‍:3 |[7-20 (| , 8 वी श 

9, 30 

202८ 6 2-5 | श्रपूर्ण | 492 र का 800, लि स्था, जोधपुर 

0, 8 प्रथम पत्र अप्राप्त, अत के दो पत्रो मे 
.._| लाडूनाथजी के प्रशस्तिवरक 9 दोहे है। 

205:]] | 0-8| पूर्ण | गु 8]0 | पतन्नाड्ू 8 के बाद कृष्णाजु न 

]7, 0 प्रदनोत्तर' है । 

0%8 56-85 | 922 लि के मलूकदास 

5, 4 (कर्त्ता से भिन्न) 

9.5ल्‍८]4 | 30-36 | » | 883 र का 85, लि क. जैत्तकरण सेवग 

3, 22 लि स्था. गाँव वडलू 

.5ल्‍:] | -74 83] लि क. नद ब्राह्मण 

9, 2 

]75%3 |0-74 | श्रपूर्णो | ।8 वी श 

2], 34 

2]/:45 | 66-69 [पूर्ण |9वीश 

2, 45 

205><] » | 800. | पत्राडू, 76-03 पर 'ब्रह्मग़ीता' है। 

2, 8 

6>5 | -6 ४ | 9वीश | पत्रादड्डू 6-7 पर स्फुट-कवित्त है । 

9: 5 ' 


हे 


6::225 | -5 अ्रपूर्ों | गु 7885 
28, 8 


28 ८ 4 4-63 »] | 9वीश । 
2, 38 


252 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह) 





फक्रमाक 


एव प्रन्थाक ग्रन्य-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विषय 





444 क्‍ (7 | सुन्दरदासजी की वाणी सुन्दरदास 
(5) 


]445 | [4480 ५ ? सव्वेया आदि दे 
(!) 
] 4 4 6 ] 47 45 १ ॥ 737 ऐ 8 


8447 | 447 ” साखी एवं अनमंप्रोखि 5 
() | 

448 । [4473 ” के कवित्त ; ह हट 
(7) 

449 | 3959 
(3) 

]450 | 439] | सुन्दरविलास हु 
(4) 

१45] | 44475 | सूरातन को अगादि मोतीराम 
(0) 


]452 | 435। | सेऊ-समन की परची प्रनन्‍्तदास 
(3) 


453 | [4475 खा न 
(0) 


454 | 4स्वा ५ 
(4) ह 

455 | 349]3 ि ;;ं 
(2) 

]456 | 4924 8 णः 


बज 


? के सवैया आदि 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-यसूची; भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 253 


माप से मी मे, 


पक्ति प्रति पत्र, पूर्ण/ लिपिकाल विशेष शतक 
अल अर पत्र सख्या अपूर्णो (वि सवत्‌) पज्ञात 

44 » 0 03-6| पूर्ण | 9 वी श. 

0, 20 

] 7 ८ 8 [ --249 0 १2 

8, 20 

24 5%]] | 2-55 अपूर्णो हर प्रथम पत्र अप्राप्त 

3, 44 

]4%0 4-8 हे ता प्रारभ के 3 पत्नो पर दादू कृत 

0, 20 8-3| साखियाँ हैं । 

22 5%2 5 | 68-82 | पूरा गा 

22, 40 


]7%05 | 28-58 
9, 24 


2%0 5-44 | अपूर्य | गु 80 | पत्नाड् ।-4 अप्राप्त 
0, 6 


क्‍92:55 (46-56 | पूर्ण 20 वी श. 
84; 20 


44 3%:]] | 25-33 जे 9 वी श. 
0, 8 


492८]55 | 87-92 
4; 20 


हा 20 वी श 


3 5५८]0 5 | 79-84 
48, 20 


हु ]9 वी श. 
6>%]] 4-8 »..| मु. 865 
8, 38 


30 5%5 5 | !-4 झपूर्ण | 20 वी श. | पत्राद्भु 2 श्रप्नाप्त 
क्‍5, 40 | घत्नाजी की परची भी है । 


254 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 
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क्रमाक 
एद ग्रस्थाक ग्रन्थ-नाम कर्ता एव टीकाकार 
विपय 


[457 | 4475 | सेवगरामजी की वाणी (रूलणा) | सेवगरास शिष्य परसराम 
(2) 

[458 | ]4369 ड की वाणी 
(8) 


459 | 476 | सेवादासजी की फुटकर वाणी | सेवादास : 
(5) 

[460 | 4360 | सेवादासजी की साखी 
(4) 

[46] | 44073 ». का कृतिन्सग्रह कं 
() 

[462 | 4068 हे मर ड 
(3) 

8463 | 4365 | स्नेहल्लीला | जनमोहन (मोहनंदास) 
(2) 

[464 | 44366 जे 
() 

[465 | 5070 गे 
(4) 

4466 | 5095 
(3) 

467 | 5294 ण 
(5) 

4-568 । 5053 | स्नेह-सम्नाम 

| (१) 


१469 । 05238 | स्थाम-सभाई नददास ५८ 
| (4) न 


॥ 


ब्रजनिधि (सवाईप्रतापसिह) , 


राजस्थानी-हिंन्दी हस्तलिखिंत ग्रन्थ-सूची, भाग'4 (भक्ति साहित्य) [ 255 


की बता कक पक अब सबलल+- /&« 765७४ 


माप से मी मे, 


#->3ल+ ७_७०+ ५५ “०-० >> + ६५६. 5० .. जज 





]0, 2 


पति अति शत, पेज सेल्यी पूर्ण | लिपिकाल हु 
कल हर पत्र स श्रपुर्ण | (वि सवत) विशेष ज्ञांतव्य 

]9,.55 | 94-0] | पूर्ण | 20 वीश 
4, 20 | 
22%5  |[264-2670 ,, |[9 वी श ' ; 
]6, 30 5 

] 
2%45 | 29-397| ,, कह का 
25, 2 । 
]55% 0 287-3]5| ,, हे | बा । 
]0, 8 ; ' |] 
55ल्‍:40 -270 | ,, ध ' 2 गत 
9, 8 ! 
5%4 80-48 | ,, म । । 
9 ) 22 | । 
]55% 0 5 57-82 हु ग़ु 888 ५ 
0, 45 । ९६ |] 
225.८]6 | 5-8 अंपूर्ण | 4723 मत्नोडू ] परं सत-परम्पंरा एवं पद हैं. 
5, 26 पन्नाड्ू 2-4 श्रप्राप्त 
5%2 42-58 [| पूर्ण | 803 लि क सीताराम । 
8, 44 लि सथा नवलकिसोस्पुरशा , | 
]5%] 60-74 | ]9 वी श १. 4 * 
9, 9 2. +॥ 
959८9 [--29 ». | 80][ लि क केसोराम पचोली, उदयपुर 
9, 0 पत्राद्ध 30-3 पर स्फुट दोहे हैं । 
26 5.<८6 5 | -4 » 20 बीश | र का 852 कम 
20/25, 8 | र स्था चन्द्रमहल, जयपुर 
45.35 | [-]0 | ,, |]9बीश ह 





256 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह 





हल कल | वजन. 


एव प्रन्यांक ग्रन्थ-वाम कर्ता एवं टीकाकार 
दविपय 


470 | 43825 | हरचनच्दनी चउपई 
(9) 


[47] | 7474] | हरचंद सत (हरिण्चन्द्र सत्य) ध्यानदास 
(3) 


472 | 4078 
(5) 

473 | 44047 
(7) 

474 | 4464 





8475 | 5099 
(१0) 

476 | 4359 | हरवोल चितावणी सुन्दरदास ह 
(4) 

[477 | 4068 | हरिदासजी का कृति-सग्रह जनहरिदास 
(4) 

[478 | !4709 ३ 
(4) 

]479 | 476 लि 
(2) 


480 | 4360 
(2) 


48] | ]4284 4 है 
' [2) 





राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य) [ 257 





कप न के हि प७ से मी मे, हे 
पक्ति प्रति पत्र | पत्र सख्या पूर्णो/ हि अल रण ज्ञातव्य 
ग्रक्षर प्रति पक्ति अपूर्ण | (वि सवत्‌) 





245) ]6 | 49-]24, अपूर्रा | [7 वी श॒| पत्नाडू 25-27 श्रप्राप्त 
9, 26 


]3 5ल्‍20 5 | 45-79 | पूर्ण | 84 


], 20 
]55%5 | -32 हि 729 लि क दयाराम 

3, 4 लि. स्था जोवपुर 

3 5%८42 | -36 ऋ ]9 वी श 

5; 8 

30 5%3 5 | -3 6 न्‍ पत्रादू: [4 परे रामानद कृत 
4, 38 'रामरक्षा स्तोत्र है । 

]8 ५८ 2 354-382| ,, ]898 लि के साध नदराम 

0, 8 लि स्था. बड़ ग्राम 

4 5 »] 26-28 हि ]9 वी श. । पत्राडू 27-28 पर स्फुट-पद 
2, 22 पत्राड्ू] 3]-33 पर स्फुट मत्रादि हैं। 
5%4 श्र ण् फुटकर कृतियाँ हैं । 

9, 22 

26 5 ५ 2.5 | -72 श्र जीर्ण 

43, 46 


2]>:45 | 50-274| ,, | ग्रु.7826 | लि क साध वृनमालीदास, 
25, 2] लि स्था. डीडवाणा 
पत्राद्धू 49 पर रमानदजी कृत 
'रामरक्षा स्तोत्र' है । 


45 55% 0 9]..55 ४ गु 826 साखी 3]4, पद 3], ग्रन्थ 5 

9, 8 लि. क माधोदास निरजनी 
लि स्‍था, दिल्‍ली 

09<8 33-]33 | ,, 9]] लि. क जऊदयराम 

7; 3 लि. स्था खीवसर 


35 


258 ] 


राजस्थान प्राच्यविंद्या प्रंतिष्ठान (जोधपुर-समग्रह) 





ऋ्रमाक 
एवं ग्रन्थाक 
विपय 
482 | 4337 
(5) 
]483 | 4359 
(3) 
]484 | 4395 
(2) 
485 | 4475 
(3) 
]486 ।+ 44043 
(6) 
]487 | 4352 
(3) 
]488 | 4398 
(2) 
[489 | 4476 
(2) 
490 | ]4479 
(4) 
]49] | 44394 
| () , 
8 कथा-। 44643 
वर्त्ताी ([।) 
]493 | 42709 
| (5) 
]494 | [4670 





ग्रन्ध-नास 


की वाणी (साखी) 


हरिरामदासजी की वाणी 
] 

» (गुरुदेव को अंग) 

»  छुटकर सवद) 

» (छुटकर प्रसंग) 

». एवं अन्य ग्रन्थ 
अकवर-वीरवल के किस्से आदि 
अचलदास-खीचीरी वार्ता, 


(वचनिका) 


हि चचनिका 


कर्त्ता एव टीकाकार 





जनहरिदास 


जनहरिराम शिष्य जैमेलदास 


+ 


शिवदास गाडर 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (भक्ति साहित्य एवं कथा-वार्त्ता) | 259 








माप से मी मे, 5 हे 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र संख्या री ' पा ड विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पक्ति 
]4ल्‍:]25 | [-6 अपूर्या | 9 वी श. 
4, 22 
45/]! |4-24 | » ण् पत्रादूं, 25वें पर कबी रदास का पद है। 
3, 6 
]%9 5 97-26| पूर्ण | 884 लिक सीताराम, लि स्‍्था देसणोक 
8, [2 पत्र चिपके हुए हैं । 
92255 [8-26 | श्रपूर्ण | 20 बी श 
4, 20 
24 5%८]7 | 9-47 पूर्ण 90 
], 24 
3 5५८0 5 | 42-44 + ]9 वी श. 
$, 4 
0 9८ 8 ]-5 श्र 922 
8, 9 
]75%5 | 23-73 | ,, [9 वी श 
9, 49 
52<८0 फ 898 लि क कल्याण॒दास 
8, 46 लि स्था लाडरा, रामद्वारा 
] 5%0 ६ 2-58 अपूर्यो | 9 वी श॒| प्रथम पत्र अप्राप्त 
9, 2 
24 5%८]5 5 | -8 » | 20 वी श. | त्रुटित, 42 किस्से हैं । 
435.,: 34: ड़ 
23 »८3 ]29-36| पूर्ण | 9 वी'श | लि क नित्यसागर 
6, 32 
23 5>20 5 | ।-8 9». 787 लि क नाथा, पत्नाडू 48 पर स्फुट- 
4, 34 


गीत तथा हिचकी मिटाने का नुस्खा है ! 


260 | 





क्रमाक 
एव 
विपय 


4495 


[496 


497 


498 


4499 


500 


50] 


502 


503 


504 


505 


507 


ग्रस्धाक 


277 
(3) 
5295 

(0) 


[2709 
(2) 
5086 
(4) 
5295 
(6) 
5295 

(22) 
4756 

(42) 
[2709 

(2) 


4756 
() 


]4836 
(2) 

]5295 
(30) 

5295 
(8) 


5295 
(7) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 


ग्रन्थन-्ताम 


अचलदास-खीची री वार्त्ता 
(वचनिका ) 


” ऊमादे-भटियाणीरी 
वार्त्ता 


ग्रनतराय-साखलारी वात 


अप्सरा च्यारा हे इन्द्र सराप- 


दीदो जणीरी वात 


ग्रस्त्री सूबटी बोली ज्या वात 
उरजण (अ्रजु न) ने हमीररी वात 


एकलगिढ दाढालारी वार्ता 


ओखारारी वार्ता 
(तणारा भारतरी वार्त्ता) 


काणा-रजपूतरी वार्ता 


कु अर-भूपतसेररी वार्ता 





कर्ता एव टीकाकार 





शिवदास गाडण 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (कथा-वार्त्ता) [ 26] 














>> ्ण। से मी मे, 2 

पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या पूर्णे/ 8 विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पक्ति भपूर्णो | (वि सबत्‌) 
न 2] 5.:4 | 3-20 [पूर्ण | 7796 | लि. क ज्ञानराज 
45, 32 लि स्‍था खेरवा 
23 5 ५ 23 75-80 ५5 [9वीश 

25, 30 

23 «८ 3 97-]05 | ,, | 

5; 32 

205% 5 5 | 85-98 पे 854 

]4, 22 

235:%23 (98-00 | ,, [9 बी श' 


25, 34 





23 5223 | 4-6 
22, 28 


24 २ 5 58-64 


» | गु8]] | अत मे 'वीर जिन स्तुति” तथा 
35, 24 


फला-फल विचार है । 


23 » 3 40 के 


अपूर्ण | ।828 प्रारम्भ अ्रप्राप्त, लि स्था ग्रुदगरीनगर 
5, 42 


पत्राडू! 38 पर 'वारह-मडलीको' के 
कवित्त हैं । 


24 >< 5 54-58 
35, 24 


329८ 22 30-4] 
27, 22 


23,5 *८ 23 54-6 
27, 28 


23 59८ 23 805-07 
25, 34 


23 3 * 23 00-04 
25, 34 


5 ही पत्राड़ू 08 प्राप्त, पत्राद्भू [09 पर 
“'भला-वुरा री वात' का अतिमाण है । 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-संग्रह 





52 
5]3 
54 

_5]5 
56 
5]7 
58 

१59 


5.0 


]352 


(9) 


सुमतरी वार्ता 


कुतवदीन-साहिजादारी वार्ता 


खूवीरी वात £ 
गामरा-धरणीरी वात 


चत्रमुकट-चन्द्रकि रण राणी री 
वात 


चन्दकु वररी वात ' 


* आअआ॑ए मर 


हर सचित्र.' 


चापा-सिघलरी अर वी रा- 
भायलारी वार्ता 


चित्रसेण-कु वररी वार्ता 


चौवोलीरी कथा 


कर्त्ता एव टीकाकार 


रसिक कविराय 


2५ 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-स्ची भाग 4 (कथा-वार्ता) [ 263 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
श्रश्तर प्रति पक्ति 


23.5 * 23 
25, 34 


पूर्ण/ 
पत्र सख्या श्रपूर्ण 


67-7] श 


3 5ल्‍८0 5 | 22-244| पूर्ण 


]2, 6 


205%6 5 
23, 22 


]0:% 9 
9, ॥2 


23 5 ८ 23 
20, 26 


2] 5%८5 5 
5, 2 


23 ५८ 3 
]5, 32 


2].5ल्‍८ 4 5 
82, 22 


46 >८ 2 
]], 20 


46 5%2 5 
0, 2] 


23 59% 23 
25, 30 


23 5» 23 
26, 26 


45+८] 5 
]2, 20 


226-23[| ,, 
30-34 हर 
32-33 अपूर्ण 
87-98 
]24-.]29 पूर्ण 
-9 तु 
32-45 | +» 
8-[] | अपूर्ण 
86-93 | पूर्ण 
6-67 अपूर्ण 


82-92 | पूर्ण 


लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 





799 


890 


हु 


39 ची श 


१3 


859 


विशेष ज्ञातन्य 


पत्राड्र 69 वा खडित 
पत्राडू। 70 वा श्रप्राप्त 


श्रन्य प्रति के पाठान्तर भी दिए हैं । 
लि क जोगीदास 

'उढणी देवलरी कही' 

शकुनो के कवित्त भी है । 


रु, का 4740 
चित्र प्स्या | 


पत्राडू: 440 वा श्रप्राप्त, 


पन्नाडू, 63, 65 श्रप्राप्त 


264 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-संग्रह) 





क्रमाक 


एव 


विपय 


52] 


522 


323 


524 


4525 


4526 


4527 


528 


529 


]530 


। ग्रन्दाक 


]2709 
(3) 
2709 
(0) 
27॥7 
(2) 
]2730 
(3) 
352 
(8) 
44836 
(0) 
5237 
(2) 


5295 
(24) 


5295 
(१4) 


5295 
(33) 


5295 
(3) 
3495 


ग्रस्थ-नाम कर्ता एवं टीकाकार 


जगदेव-परमा र री वार्ता 


जनाल-गहाणीरी वार्ता 


33 33 


ढोला-मरवरारी वार्ता 
ढोला-मारूणी की वात 


तातवाजी ने राग-पिछाणप्यो 
ज्या वात 


तिलोकसी-जसड़ोतरी श्रर कुगडे- 
वलोचरी वात्त 


दामा-देवडा अर सामा-सरवहिया- 
री बात 
दीदमांनरा फलरी वाद 


नलराजारी वात 


नागवती ने नागजी री वात' 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग 4 (कथा-न्वार्त्ता) [ 265 











माप से मी मे, कल 
पक्ति प्रति जत्र, पत्र सख्या अप 22 विशेष ज्ञातव्य 
भ्रक्षर प्रति पंक्ति पूर्ों | (वि सबत) 
ः ७४]3.. | 05-2वी पूरर | 9 वी श 
5, 32 
23 «८ 3 72-89 | , छः लि स्था ग्रुदगरीनगर 
5, 32 
2.5ल्‍:]4 | 46-73 | 795 लि क उमेदराज 
3, 27 अत में 'नीसाणो' छद है । 
!7:725 [|76-6 | ,, 9 वी श. 
, 6 
5ल्‍:]]5 |49-87 | » 859 लि क नेमीचन्द 
, 8 


-32%22 [-29 » | 9वीश | चित्र बनाने के लिए स्थान रिक्त है। 
27, 22 


20 52% 2 5 | 4-57 रे न दृह्या-वार्तता क्रम मे 

0, 22 

23 59८ 23 ]42-]4| ,, | 

22, 28 

23 5 >< 23 80-83 75 73 ह 
24, 28 

23 55:23 | 7-74 अपूर्ण १ ग्रतिमाश श्रप्राप्त 

34, 32 

24, 28 


205225 | [4-46 | अपूर्ण ण् अतिमाश भ्रप्राप्त 
4, 25 


205%5 5 | 4-5 | पूर्ण | 854 प्रारम्भ मे स्फुट कवित्त-श्लोकादि हैं | 
45, 22 


उव4 


266 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर--सग्रह) 





ह्ण्न् न्ि््य््््््ीआडज अल जा+ती +5 











ऋमाक 5 
एव ग्रन्याक ग्रन्थन्नाम.. . कर्त्ता एवं टीकाकार 
विपय 
“चि 5 
[534 | 5293 नागवती-ने-न।गजी री वात्त 
(25) । 
]535 | 5295 ।& पचमाररी वार्त्ता 
(2) 
536 | 2730 | पच्ना कस्तूरोरी वात ५ 
(4) 
4537 | 3505 | वन्ना-वबीरमदेरी वात 
(3) 
538 | 3745 क की ह न 
539 | ]505 ; 
() 
540 | 45052 ( फूलजी-कृलकंवररी वात 
() 
54 | 505 | फूलजी-फूलमतीरी वात है 
2) | पु 
542 | 2706 ख 
(2) 
।543 | 45295 & चचीचुहारीरी बात 
(23) 
[544 | 45295 ; बाध अर बछल्थारी वात 
(8) | 
545 + [4867  अदनमसत्त 


दामा 





०७ वेबन-ा 3-४ कली नर पाक) त++ 


न्‍ल्‍फेन-+-++/४००-है क.नबा-++०49७१++ 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखिते ग्रन्थ-पूची, भाग 4 ' (कथा-वार्त्ा)  [ 267 


माप से मी भे, 


पूर्ण/ कण | 
प्रणर्प्रतिवकति | | भरपूर | (वि सवत) 


25 5» 5 5 | 45-50 | पूर्ण एवबीश 


24, 40 


23 5>< 23 84-86 ५ [9 वी श 
25: 30 


]7%]25 | -48 | अपूर्ण क 
]4; 20 


] 6 >< ] 5 5 2 है । 9 
0, 6 


27 532८ 7 -63 डर 20 वी श 
20; 4 


6 52% 2 5 | 22-64 ण् 899 
9, 2] 


25 » 20 595 - ४८४३ 20 वी श. 
26; 25 


]65::25 | 65-80 [पूर्ण [49बीश 
8, 8 


5 5%] 5 | 23-29 श्रपूर्ण हे 
9, ॥7 

23 5 २८ 23 ]6-[8/ पूर्ण का 
22, 28 

23 5 5८ 23 हवा ) 7 
24/27;28/30 

25 ><] [-5 दा 788 
45, 48 





विशेष ज्ञातव्य 





प्रारम्भ ग्रप्राप्त ह 
लि क मोतीराम खतरी : 


प्रारम्भ के दो पत्रों तथा पत्राछू 5-6 
पर स्फुट-दोहे है । 


पत्राडू; 69 वा त्रुटित 


लिक पूरणप्रभ, लि.स्था. धरणावास 
पत्राडू, 5 वे पर ही पुरणभप्रभ कृत 
यंत्र कोठाभरण विचार चउपई” है। 


| | 


268 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 


्................"..........._>>न मनन मनन नन--ननननन-+-मननन+ननमन-नन-ननननननन--ंमनानननन-पानन-नन-न-+ नमन तन नमन ननन- नमन नमन मनन पननीननमननननननाननन नमन नाना ननननन+--3 तत5 


क्रमाक ेु 
एव ग्रन्धांक ग्रन्य-नाम कर्ता एवं टीकाकार 
विपय हि 


+546 क्‍ 7 | मवुमालतीरी कथा चौपई सचित्र | चतुभु जदास कायस्थ 


(4) ; 
“]547 | 5298 कर रे |; ' 
(4) 
3548 | 4083 डे ग 4 
>549 | 2732 | ह ३४ 
(4) 
“550 | 2709 हू का ह 
(7) 
>55] | 3969 | मथु-मालतीरी कथा चौपई के 3 
(१) फुटकर पत्र (सचित्र) 
७552 |! 4437 | मघु-मालतीरी कथा चौपई सचित्र ४ 
(3) 
“]553 | 4676 ; मृय-कपोद्द कथा !/ 


(3) 


। 
4 
[ 
। 
3554 | 529# ; रसले-द्वी या अर परीत-ही रारी 
| 
ई 


अक+ जभना ५>डलकैशानपक कम 


() चार्त्ता 











राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (कथा-्वार्ता) [ 269 
माप से मी में. | कॉलि 
पक्ति प्रति पष्त, पत्र सग्या हर । 20% विशेष ज्ञातव्य 
प्रष्ठर प्रति पक्ति | व्‌ 
ध्थ्क 5-90 | अपूर्ण | [838 |] प्रारम्भ श्रप्राप्त 
23, 2] लि क. मथेन सख्यचद , लि.स्था मेडता 
पत्नाडू, 6, 7, 2, 3, 6, 20, 24, 
56, 57, 6!, 65, 85, 88 अप्राप्त 
चित्र स 88, 8 खण्डित पत्नरो सहित । 
265%<225 (3-]]6 | »* |9वीश | चित्रित पृ 20, पत्नाड्ू 4-2, 0, 76, 
23, 28 80 श्रप्राप्त, पत्राडू, 83 वा दो वार, 
पत्राड़ू, 20, 23, 26, 28 में एक-एक 
चित्र कटा हुआ, पत्राडू 44 मे दो 
चित्र कटे हुए हैं । 
]9 ल्‍: 7 22 के है चित्र स 3, जी एवं अ्रस्तव्यस्त 
9 32 
2%6 52-85 | पूर्ण | 85] लि क, लक्ष्मीविजय 
7, 34 लि. स्था तिवरीग्राम 
23 ४ 3 ।-29 गे ]9 वी श. | लि के नानजी 
85, 42 
28» [75 6 9-3, | अपूरं हि एक पत्र 'पन्‍्ना-वी रमदेरो वात' का है 
20.5ल्‍:]5 |5,7 जिसके दोनो ओर चित्र हैं । 
22 53%८4 5 चित्रित पत्र 58, 78, 958, 088, 
]4; 2] 533, 233; 3838--4 
25%35 |-58 । पूर्ण | 84 लि के साध गोपालदास 
20, 22 लि स्था ग्रुढा-गिरवा 
चित्र स. 29, -7 तक पूरे रगोन 
एवं 8-29 तक रेखा चित्र 
2] 5५८2 5 | 49-54 | श्रपूर्ण | गु 848 | पत्राडू, ।2-3 पर दो चित्र हैं। 
], 24 गुटके की अन्य क्ृतियाँ सस्क्ृत मे हैं । 
235%23 (4-7 | , / 9वी श. | त्रुटित, पत्राडू 5 वा श्रप्राप्त 
206, 30 प्रारम्भ में 'देवसी रेबारी की वार्ता का 


ग्रतिमाश है । 


270 ] 





ऋमाक 
ण़्व ग्रस्थांक 
विपय 
555 क्‍ 
(3) 
556 | 4042 
(2) 
557 | 42730 
(5) 
]558 | 277 
(4) 
]559 | 3509 
(5) 
560 | 4335 
(6) 
456] | 4898 
(3) 
>]562 | ]377] 
(3) 
563 | 5295 
(26) ! 
564 | 2709 
| (4) 
5585 | 5295 
| (29) 
3566 ६ 5295 
४- 3) 
| 


१567  ॥408] 
8) 


डे 





के रन्‍नी कक फीड +जना प०ली- और नली अकन++-लन 3, पटल लन्‍लपजफनीक 
रा 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-संग्रह ) 


कमाजणिफकाओओओ 


रतनाहमीररी त्रात 


|| 


रसालु-कवररी वात्त 


रसालु-राजारी वात 


हु 


हक 


”. सचित्र 


राजाकेरवरी वात 


४ 


राजाचन्द-प्रेमली लब्धि रद्रदेवरी 


राजापराय्मसेनरी वात 


2४ 
सम 
ख्न्नह 
2 
हर 
५ 
अप 
2९ 
री 


करा 


 च् 


है 


वात 


राजानोज अर छोफ्गरी वात 


चात 


7 7 जहर) बंप ४ जल अल्प्टज+ ४ 
जी चलन नए 


गा 


कर्त्ता एवं टीकाकार 


नरवद चारण 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्न्थ-सूची, भ्राग4 


कक वाल कि व का | मी मे, 
पक्ति प्रति पन्न, 
अक्षर प्रति पक्ति 


(कथा-वार्ता)[ 27४ 


लिपिकाल 


(वि सबत्‌) . विशेषज्ञातव्य .' 





24 55% 5 5 
20, 36 


25 5%27 
2], 7 


47%42 5 
4, 20 


2] 55% ]4 
]], 23 


24 »< [7 
45, 32 


]5%<]5 
]5/22,20/30 


46 5 %८ 2 
0, 46 


9 ८ 5 
44, 24 


23 5 %८ 23 
27, 28 


23 *< 3 
35, 32 


23 3 %८ 23 
27, 28 


23 5 * 23 
24, 28 


6+८2 
]2, 22 


पत्र सख्या 2 
[-7 | पूरे 
30-60 हा 
[ 7 
-5 अपूर्णो 
56-73 | पूर्ण 
34-44 | अपूर्ण 
[-3। | पूर्ण 
95-]।0 | ,, 
]25- 
89-97 हि] 
29-35 | अपू्ों 
]8-24 | पूर्णो 
24-26 हा 


| 


| 9॥9 


अत मे विरोवोक्त उक्तियाँ हैं । 


[ 
8925 .. | झ्ागे के 5 पत्रो पर स्फुट-कवित्त, ; 
सववेया व रेखातादि हैं,॥ , 


डे 


]9 वी श | लि क उदेचन्द 
]8 बी श 
860 लि क करमवन्द गोलछा ४ 
]9 वी श. | ., । 
90 लि क. तेजकरणा, लि स्‍्था जोधपुर 
पत्नाड्भू 32 वे पर भाडामन्न है । 
]86[। ,॥|चित्र. स 20 
लि क हषंसागर 
9 वी श. प्, 
73 कि 
5; पत्रा ड्॒ 34-50 अप्राप्त ) 
9 वो श 
गु 890 
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ऋक्रमाक 
एव ग्रन्थांक ग्रन्य-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 
568 । 42709 | राजाभोजरी पनरमी-विद्यारी भवानीदास व्यास 
(9) 
569 | 3785 । राजाभोजरी पनरमी-विद्यारी वात। भवानीदास व्यास 
() 
570 | 4898 हट हे है 
(4) 
57] | 45086 हा »2 हर 
(2) 
572 | 4339 ग ;; ५ 
(0) 
573 | 45295 | राजामित्रसेनरी वात 
(20) 
।574 | 5295 [ राजाविजेपतरो वात । 
(9) 
]575 | 5295 | राजाशालिवाहनरी वार्ता 
(5) 
576 | 5295 | रावनरपतरी वार्ता है 
(4) 
577 | 5295 । रुठवे-पाटण माहे बामण चोरी 
(5) कीदी जणीरी वात 
578 | 5295 | लूणासाहरी वेटीरी वार्त्ता 
(0) 
579 | 5035 | वीरमदे-पनारी वात शेरसिंह 


[580 | 2709 । वीरमदे-सोनगरारी वार्ता 
(8) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग 4 (कथा-वारत्ता) [ 273 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
श्रक्षर प्रति पक्ति 


23 ,८ 3 
5, 32 


225%65 
2(47, 24 


46 5 $%८ 2 
0, 46 


20 5%5 5 
]5/,22/5 


429%< 3 5 
6, 6 


23 5 *८ 23 
22, 28 


23 5५८ 23 
27, 30 


23 5 %८ 23 
24, 28 


23 5५८ 23 
25; 34 


23.5 ८ 23 
25; 34 


23 5 ५८ 23 
24, 28 


8 *< 3 
3, 44 


23 *<८ 3 
85, 42 


पत्र सख्या 


4[-72 


3-36 


34-46 


5-82 


6-.9 


5-] 54 


पूर्ण 


शपूर्णो 


पूर्ण 
अपूर्ण 
पूर्ण 


५ 


पूर्ण 


7-74 


94-96 


97-98 


36-44 


5-409 


29-4[ 


पूर्ण 


$ &। 


लिपिकाल 
(वि. सवत) 


829 


839 


गु 902 


गु 854 


9 वी श. 


॥7 


१ 


4904 


79 वी श 


विशेष ज्ञातव्य 


लि के नन्दसागर 
लि स्था ग्रुदवस नगर 


प्रारम्भ अप्राप्त 
लि स्‍था भजेरा 


पत्राद्भू 2[-27 पर 
केशव” तथा भूषण के स्फुट-छन्द हैं । 


पत्राड्टू 0 श्रप्राप्त 


पन्नाद्ू 44-59 श्रप्राप्त 
पत्नादू 42 वा खण्डित 


पत्राड्ू। ।-4 अप्राप्त 
लि क तुलाराम हजारी 


274 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जीधपुर-संग्रह) 





ऋ्रमाक 


एव ग्रन्थाक ग्रन्थ-नाथय कर्त्ता एव टीकाकारे 
विपय 


२3 न 7-२८ लननन ललित न न नर 


)58] | 5237 | सर्देवच्छ-सार्वालिगारी बात 
() 


54582 | [3737 | सदंवच्छ-सावलिंगारी वात 
(4) सचित्र 
583 | 277 
(5) 
584 | 3825 
(26) 
]585 | 35]2 गा हि 
- (7) 


>१586-| 3772 9 ऊझः. फटे 
सचित्र पत्र 


]587 | 5295 | साहरा वेटारी अर राजारा 
(7) कु अररी वार्ता 


]588 | 45295 | साहूकार ने सूआरी वात 
(25) 

589 | 5295 साहुकाररी वार्ता 
(27) 


590 | !4787 | सिंघासन वत्तीसी भाषा गुणविजय शिष्य मेर्ध॑जा 
(उद्योतविजय) 
59] [4 हे ह है 
(3) 
5238 | सुआ को वार्ता 
(3) 


593 43509 | सुआ-बहोत्त रीरो; कथा: 


592 





(4) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (कथा-वार्तता) 
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माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
श्रक्षर प्रति पक्ति 


पत्र संख्या | २ 


लिपिकाल 
अपूर्ण | (वि सवत) 


विशेष ज्ञातव्य 





205%2 5 
8, 22 


2] 5%८4 5 
3, 26 


2].5%८4 
3, 27 


24 52८ 6 
2, 40 


व5%: 5 
4, 8 


20.5 %८3 5 
8, 20 


23 59८ 23 
29, 28 


23,5 ५८ 23 
22, 28 


23 592८ 23 
20, 26 


25 ><] 5 
49, 48 


2] 5/:5 5 
4/2,4/2 


74 52 3 5 
40, 72 


24 >< 7 
व5; 32 


[-9 अपूर्णा | 9 वी श- 


]-3] | पूर्ण | 799 


8-20 | ,, 798 


28-292| श्रपूणों | ।7 वी श. 


[-48 | पूर्ण | 859 


24 अपूर्य | 79 वी श 


60-65 


]2--2 पूर्ण । 


29-3। 


-46 


37 8 


» || 4764 


]-86-: | अपूर्ण | 49 वी श. 


38-7! | पूर्ण मा] 


2-45 | श्पूर्ण ४; 


चित्र सख्या 8 
जी एव खडित 


लि.क उत्तमराज; लि.स्था ग्रुदगरी' 
र का 662 


शआाचन्त श्रप्राप्त 


लि के नेमचद, जी 
र का. 662 


चित्र सख्या 27 
पत्राड्ू , 3, 8, 9 खडित 


भारम्भ श्रप्राप्त 


पत्राडू)! 30 वा खडित' 


तीसरी पुतली की कथा से प्रारम्भ 


प्रथम पत्र श्रप्राप्त 
57 वधाएं हैं । 


276 | 





राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-ग्रह) 








क्रमांक 
एव ग्रन्याक ग्रन्थ-नाम ग कर्ता एव टीकाकार 
विपय हि 
]594 | ]440 | सुप्रा-बहोत्तरीरी कथा ह 
(4) 
595 | 45295 | सुनारी ने सुआरी वार्त्ता 
(24) 
596 | ]2697 | हितोपदेश प्चारुषान भाया 
(2) 
8597 | 42696 ४ 
0 काब्य- 45089 | अलकार-प्राशय उत्तमचन्द भण्डारी 
शास्त्र 
]599 | [4397 | अलंकार-र॒त्ताकर दलपतिराय हु 
]600 | 3784 । अलकार रा टूहा गे 
(2) | 
60] | 3784 + कविकुलकठाभरण कच्रि दूलह 
(8) 
]602 | 3582 । कविप्रिया केशवदास 
() 
603 | 4404] हट ग् 
3604 | ]446] हा 


(3) 


ठ्ड 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 कथा-वार्त्ता, काव्य-शास्त्र) 


अमान से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
भ्रक्षर प्रति पक्ति 


5 2 5 
40, 48 


23 5५% 23 
22, 28 


6 5 ८ 7 
47, 8 


24 5 ५८ 7 
], 24 


20% 0 5 
0, 22 


40% 8 
7, ] 


]7% 3 
9, [4 


]7%43 
9, 43 


5५: 5 
2॥5, 25 


24% ]9 5 
45, 22 


22 55% 3 
40, 26 





पत्र सख्या 


24-46 । भपूर्ण 
]48-।2|| पूर्ण 


3]-230 | श्रपूर्ण 


6-]48 


]-00 


4- 53 


]-28 


-35 


[-97 


)-90 


23-32 





पूर्ण/ 
भ्रपूर्ण 


4 


श्र 


न्‍ै 


१ 


हे 
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लिपिकाल 
(वि सब) 


9 वी श 


37 


8823 


885 
4886 


]9 वी ण 


20 वी श 


4937 


]849 


।859 


766 


विशेष ज्ञातव्य 


पत्राडू 4-23 श्रप्राप्त । 
42 वी कथा पर्यन्त 


पत्राडू) -30 श्रप्राप्त, लि क. पुरोहित- 
सदाराम, लि सथा रूपनगर व गाँव 
रोहिड़ी, श्रत मे हरलाल कृत महा राजा 
जमवत्तिह आदि के कवित्त हैं । 


लि क हिम्मतराम तथा जैतराम 
आसकररा, लि स्था जोधपुर, पत्राद्ृ, 
]-5 १,8 श्रप्राप्त, जी व कीटविद्ध 
अत मे दिशा एव प्रहर के अनुसार 
शकुन-विचार है । 


अतिमाश श्रपूर्णो 
रका 857 विजयादशमी, जीर्ंपन 


र॒ का 4798 
आदचन्त श्रप्राप्त 


64 दोहे हैं । 
लि. क कृपा राम 


लि फ सेवग विरघीचंद 
लि स्‍था जालोर | 
यत्राड़ू] -67 कीटविद्ध 


लि के पडित खुस्यालचद 


लि. क कनकसोम गरि। 
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कम नशिफिनिि नील मन अक मशक्कत जज सकल अ आम लक लक आम बज ज बल बल अल आ आबकआज क आओ आओ लललुचनलभनननुु मना लाभ एए 


छमाक 

एव 

विपय 
605 
606 
5607 
608 
4609 


670 


पः65]] 


पः:6! 


863 


[64 


प्‌ 765 


| ग्रस्वाक 


4837 
(5) 


497 


5235 


3786 


3784 
(0) 


[3777 
() 
3787 
(:) 


526 
(5) 


3780 
(8) 


3780 
(7) 
3669 


ग्रन्च-वाम 
द 


कविप्रिया (सटिप्पण) 


१८५ 


कविप्रिया भरणाख्य-टीका सह 
कविमत-मंडण सब्याख्या 


कविवहल भ 


काव्यश्रवन्ध 


कौशल-वृत्त-भासि 


छन्‍्द-अलकार लधक्षणा 
छन्दप्रवन्ध 


छुन्दविभूषण सटीक 


कर्ता एवं टीकाकार 


केशवदास 


ह 

” टी हरिचरणदास 
गोकुलनाथ 
हरिचरणुदास 


वगसीराम लालस 


कौशलकवि पुत्र भागचन्द शिष्य 
सदाराम 


उर्देचन्द भण्डारी पुत्र कुसलचन्द 


राजस्थांनी-हिन्दी हेस्तलिखित ग्रन्थे-सची, भाग 4 (काव्य-शास्त्र).[ 279 


मा. से मी मे 
पक्ति प्रति पत्र 
श्रक्षर प्रति पक्ति 


29 5 >८ 22 5 
29, 22 


25%0 5 
45, 46 


22 5 % 5 
22, 2[ 


37+%8 
22/27,5/6 


7 %८3 
9, [4 


30% 24 
22, 22 


26 55 23 5 
24, 24 


3 ५८ 2 5 
42, 6 


38 5५% 27 
24, 23 

38 5५८27 
24, 23' 


27 52% 3 
8; 24 


रह 


पत्र सख्या 


-5] 


-48 


[-54 


-260 


]-56 


[-50 


[-56 
]+2] 
[-22 
[-3 


4-2॥ 


-25 


[-37 


[-05 


पूर्णा/ 


भ्रपूर्ण 


पूर्ण 


अपूर्ण 


पूर्ण 


पे 


लिपिकाल 
(वि सवत) 


2. वधहीरपमेक कि. &४7/7क 8०»४४ हि, 8 हु लय ४773५ 3 72:22 मिल) लक 4८६53: +#भ:2:79>6:2:2लह 2:६2, अ०. हलक जलन ...+*-. डिक जल अप जल 


82 


8 वी श. 


]9 वी श. 


90] 
20 वीश 
906 


924 


]946 


20 वी श 


20 वीं श् 


9 वी श. 


विशेष ज्ञातव्य 


लि स्‍्था नांगेपुर 
पत्रादू 47 वा अश्रप्राप्तू. 5 
र॒ का 658 |. 


लि.क फतेराम वोरा, जौधपुर 
टी र का 835 


लि क क्ृपाराम 
र का. 839 


का 93 बींकानेर 
शब्दांथ प्रबन्ध 
दृूषण-भूषण प्रबन्ध 
गुणवृत्त प्रबन्ध 
कीटविद्ध 


र का 86 । 
पत्राडू, 78 के बांद कीटविद्ध.., 
श्रत मे चित्रकाव्य परक कवित्त-सवैये हैं. 
लि क ऋल्याणवगस, सौगातैर 


७ >> ४“ “थ॑ 


र का 864, नागोर 


र॒का 875 
लि के लालचद प्रोष्टित 
लि स्‍था जोधपुर 
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फ्रमाक 
एव 
विपय 


066 526 


687 


68 


6[9 


620 


]627 


प्‌.022 


623 


624 


625 


626 


(627 


ग्रच्थाक 


(4) 
357 
() 


35]6 
() 


3784 
() 
4775 


4829 


45258 


(४) 


3780 
(3)3 
563 
() 
]4336 
(5) 
4267 
() 
352 
(5) 


जन 


ग्रन्थ-ताम 
छुन्दसार 


मैग 


छन्दोर॒त्नावली 


जसआभुूषन चन्द्रिका 


दूषनदर्पण-सटीक 

नखशिख वर्णन 
नायक-नायिक्ता लक्षण 
मायिका भेद लक्ष-लक्षण हजारा 


विगल री जन्म पत्रिका 


कर्त्ता एव टीकाकार 


नारायणदास वैष्णव 
सूरतिमिश्र 


हरिरामदास निरजनी 


मनोहर कवि 


टी उदेचन्द भण्डारी 


कविनाथ, शिवराम आलम, 
भोलानाथ, सुजान आदि 


सेवग हररूप 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4- (काव्य-शास्त्र). [ 28] 


३ न न न-सननके मन तन नल ननन नल भय नन धन न्नलन++क तर 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पन्न, 
श्रक्षर प्रति पत्ति 


3%2 5 
]4, 6 


2[+ [7 
26, 22 


20% 5 
]6, 44 


]7%<3 
0, 8 


30 5%>%5 5 
5, 32 


25 5»4] 5 
83, 35 


23% 6 
7, 4 


38.5 ५८ 27 
24, 23 


]7 59८ 3 
]4, 24 


4% 42 5 
]3, 44 


2] ५८ 5 5 
8, 20 


5 2 .5 
2, 20 





पत्र सख्या 


53-74 


[-2 


[-2 


80-44 


-8 
-44 


-94 


-35 


97-99 


-40 


[4-] 


पूर्णो/ 


भ्रपूर्ण 


अपूर्ण 


पूर्ण 
| 


अपूर्णा 


पूर्ण 


अपूर्णो 





लिपिकाल 
(वि. सवत॒) 


99 


[9 बवीश 


96 


897 


897 


880 


20 वी श. 


374] 


9 वी श. 


8 


वे 





विशेष ज्ञातव्य 


र॒ का. 829, र सथा चित्रकूट 


र. का 795, पत्रा इ 4-9, 
34 वा श्रप्नाप्त, पत्र चिपके हुए 
पत्राड्ू] 44-46 पर स्फुट-कवित्तादि है । 


लि क. सम्पतराम 
लि स्‍था खीवसर 


लि के विरघीचन्द 
लि स्‍था प्रचभदरा 


र. का 879, जी 
पत्राडू! 88-89 श्रप्राप्त 
प्रथम दो पत्र खर्णडत 


) 


25 छन्द हैं । 
प्रारम्भ में नन्‍्ददास के पद हैं । 
20 छन्द हैं । 


सग्रह ग्रन्थ 


लि क्‌ सेवग विरधी चन्द 


ँ 
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ऑन आग का 2 2 ८-2 
ऋमाक ह! 

एव ग्रन्थाक ग्रस्य-नाम कर्ता एव टीकाकार 

विषय 
मा न 


]628 3784 | प्रवीणसागर रा फुटकर छन्द प्रवीणराय 
(6) 


प्‌ 629 | 3780 | प्रस्तारप्रवन्ध-भाषा उदेचन्द भण्डारो थ 
(२) 
[630 | 4267 | भाषा-भूपण महाराजा जसवतर्सिह 
63] ( 44279 ६ 
(2) 
]632 | 4669 | माधवर्सि ह-सुयशप्रकाश छविनाथ 
633 | 45258 रघुनाथ-रूपक सेवग मनसाराम (मछ) 
(2) - 
634 | 3509 ; हम 
(4) 
635 | 3780 | रसनिवास उद्दैचन्द भण्डारी 
(3) 4 हा 
636 | 5006 | रसमंजरी 
(2) 
637 | 563 शः नन्‍्ददास 
(4) 
]638 | 270! | रसरत्न रसलीन, यसूरतिमिश्र 
(१) 
]639 | 5088 ह ण 


() 


640 | [270। | रसरत्न की टीका 
(2) 


फा5 
हनन आज 


श्री ख्र 








. » 8 
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माप से मी मे, 

प्रति पते, थे पूर्णी/ | लिपिकाल 
2034 गे का पत्र संख्या प्रपूर्ण | (वि सव्त) विशेष ज्ञातव्य 

7 » 3 अपूर्यण | 20वी श | 27 छन्द हैं । 

9, [5 

38 52८27 पूर्ण 93 र. का 879, जोधपुर 

24, 23 

2]>55 झ् ]9 वी श. 

9. 7 

5 5ल्‍८0 » | [858 | पुष्पिका महत्त्वपूर्ण है। 

0; 45 

245%5 हम ]9 वो श 

0; 27 

23%6 # 880 जीणं; अंत मे उत्तमचन्द भण्डारी के 

7; 4 प्रशस्तिपरक दोहे हैं । 

24 ५८ [7 अंपूर्ग | 9 वी श. 

5; 28 

38 59८27 पूर्ण | 20 वी श. 

24, 23 

229 2 7... 4720 लि. क. अ्रमीचन्द , पत्राडू: 74-77 पर 

5; 4 स्फुट पद व रेखता हैं । 

7 5%८3 के [8 बी श 

9/25,30/36 

24 5ल्‍<7 » | 9 बी श. | र का [768 

8; 6 ्च 

8 5 ञ्< 4 ह 8। 4 

]4, 45 

24 53८7 भ्रपूर्णा हि 
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ऋमाक 
एव 
विपय 


64। 


642 


643 


644 


4645 


646 


]647 


648 


]649 


प्‌) 


865] 


। 
' ग्रच्याक 
| 
| 


5072 
() 


85096 
() 


560 


]446[ 
(2] 


357 
(3) 
352 
(4) 
5088 
(2) 
472 
(4) 
3509 
(2) 


[4280 


]3784 
() 


अन्य-ताम 


क्‍ स्तनावली 


रसिकर्ा्रिया 


? सवालाबबोध 


रूपदीप-पिंगल 


7 


चाणीभूपण 


व्यग्यार्थ कौमुदीरा क्वित्त 


कर्त्ता एव टीकाकार 


मणिमडन 


क्ेशवदास 


जै 7) ४445 


जयकृप्ण भोजक शिष्य 
कृपाराम पुत्र भवानीदास 


२ 


कवि उमेद, 


झूविप्रताप हु 
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मा ज फरराजओ प्रति पत्र 


26 »८7 
] /24,7/5 


229< [2 
22, 8 


8%5 $ 
]4, 22 


22 5 ५ 3 
30/40, 8/26 


20, 48 


5:] 5 
4, 8 


9 ८ 4 
[4, 45 


2]5%9 
6, 45 


24 > 7 
3, 28 


05 5 #77 
9/0,7/20 


]7%८ 3 
9, 43 


बच संह्या आर 


]-43 | श्रपू्णों 
6-65 | ,, 
-73 | पूर्ण 
-74 कै 
22-28 | अपूर्ो 


]27-40 पूर्ण 
[[-22 | अयूर्ण 


(34-43| पूर्ण 


46-54 
[-25 ' का 
[-4 अपूर्ण 





श्रपूर्णो 





लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 





20 वी श 


78 


794 


]766 


858 


856 


]9 वी श॒. 


93 


[9 वी श 


20 वी श. 


(काव्य-शास्त्र) [ 285 





विशेष ज्ञातव्य 


203 छन्द हैं । 
पत्राडू; 44-46 पर जसविजय तथा 
विनयविजय कृत स्तुतिस्तोत्र हैं । 


र॒ का 4648 
लि क जोशी कल्याणदास 
प्रारम्भ अप्राप्त 


लि क अ्रमरू, लि स्था जयपुर 
गुटके के प्रथम पत्र पर सर्देवच्छ 
सावलिगारी वात का प्रारम्भ है । 


लि क कनकसोमगरि 

पत्राडू, दूसरा श्रप्राप्त 

लि सथा जगाणाग्र।म 

अत में सुभाषित एव ओऔषध सग्रह है । 


र॒ का 7776 
लि के सेवक गोकलदास 


र का 776, लि क सेवक बुधमल 
लि स्‍था सोजत 


लि क सेवक मूलचन्द; अत मे राठोडो 
की पीढियो का कवित्त है। 


र का 86, राजगढ़ 


33 कवित्त हैं । 


286 ] 


पूल | कम... लाख... 
एव 
विषय 


652 
653 
654 
655 
656 
657 


658 


]659 
366 


]2 कोच 


663 


ग्रन्चाक 


3780 
(3)2 


4402 


506] 
(2) 
3670 
(3) 
]352 
(2) 
3777 
(2) 


3780 
(3) 


2697 
(4) 
2876 


4357 
(0) 


352 
(6) 


4358 
(2) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठा (जोधपुर-संग्रंह) 


ग्रन्य-ताम 


चन्द्रिका 


शिख-नख-वर्रा न 


». संटिप्पण 
सयोगवत्तीसी 
सभाप्रकाश 


सांहित्यसार सटीक 


सुन्दर-उ्यु गार 


7 


अनेकार्थ नाममाला 
(मानमजरी, नाममंजरी) 





कर्त्ता एव टीकाकार 


उर्देचन्द भण्डारी 





बल मंद्र 


7 


27 


मानकवि 
हरिचरणदास 


उर्देचन्द भण्डारी 


कविराज सुन्द रदास 
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जज अत # े्ः क्ल्त् 


माप से मी मे, | पूर्णो/ | लिपिकाल 
पक्ति प्रति पत्र, । पन्न संख्या गे [वि सवत्‌) 


विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पक्ति 


385 गा पूँणँ । 20वीं श॑ | र को. 890, जोधपुर 
24, 23 


22.5ल्‍:6  4-8 | श्रपूर्ण | 833 लि क कन्हीराम 
6, 45 पत्राड्रा -3 अग्राप्त 


23.5ल्‍८]5 5 | 8-25 | पूर्ण | 876 लि सथा तखतगढ़ 
45, 8 


23 5५%:6 | -7 | 875 

3, 25 

5%८] 5 98-[07 | ,, 849 लि क सेवक विरधीचद 

4, 22 लि स्‍था जालोर 

30» 24 -60 ». | 20 वी श॒ | आगे 'कुवलयानन्द” व “गरिगतसार' 
22. 22 सस्क्ृत मे हैं । 

38 5%27 | -6 हे ण कवि कृत शब्दार्थचद्विका, दूषनृदपेरा, 
24, 23 रसनिवास, छदविभूषन चारो कृतियो 


का ग्रन्थनाम 'साहित्यसार' है । 


65%]7 | 7-55 | अपूर्ण | 823 पत्राडू: 4-6 श्रप्राप्त 


]4, 20 346 वें छन्द प्र्नन्त 

25%:05 |-20 [पूर्ण |9 वीश. | र का 688 

6, 42 

]6ल्‍:]25 | -52 के 94] लि क छोगालाल व्यास' 

05, 38 |. 

]5%]5 | 45-56| ,,' | 855 लि के सेवक विरधीचन्द 

], 20 । पत्राद्भू 457-59 पर स्फुट कवित्त 
५ सर्वे हैं । 


ई्‌ 
222 6 82-9 | अपूर्र | [9 वी श॒| प्रारम्भ अम्राप्त 
48 


ते 
| 
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फ्रमाक 
एव ग्रस्थाक ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 
664 | 376] | झनेकार्थे नाममाला ननन्‍्ददास 
(27) (मानमबरी-नाममज री) 
665 | 4066 ञ 5 श्र 
(4) 
]666 | 44343 अर 
]667 | 3790 | उर्वशी नाममाला शिरोमरि माथुर 


(2) (घतनजय नाममाला-भाषा) 


]668 | 3790 | एकाक्षर अनेकार्थे सुब्ोधचन्द्रिका | फकीरचन्द पुत्र मयाराम चहुआन 
(3) नाममाला 
(सौम रिनाममाला-भाषा) 


669 | 35]] | नामकोप-सत्रह 

(5) | - 

]670 | 4448 | नाममजरी रा दूहा कायस्थ भवानी पुत्र जेठमल 
(]) 

]67] + 4079 
(!6) 

672 | 4898 
(4) 

१073 | 33790 
()) 


नसाममाला 





4 


पृ 


हल 


मरत्नमाला उदचन्द भण्टारी 


|| क्‍ [4550 6 समा-शूभार हसरत्न शिष्य (?) 


क 


हनन णतनलभभातन अनीन »५ तफिलज फट टीरन कल निलाओंणानीलनीतकन ००५4 सलिननिबनसनजन 


ह75 । [4६27 
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5 कक से मी में 
पक्ति प्रति पत्र, 
प्रक्षर प्रति पक्ति 


5 6>% 225 
28, 8 


229 6 
49, 20 


20% 4 
32, 24 


262 [75 
9, 6 


26» ]75 
9, ॥6 


7+2 
3, 25 


2 59< [] 
40, 5 


]4%८3 5 
4, 8 


।6 52%: 2 
8, 8 


26»275 
49, 7 
23520 5 
], 28 


25 
6, 40 


१7 







पूर्/ | लिपिकाल 
परदृ | (वि सवत) 


गु 4855 


(कोष) 


[ 289 


विशेष ज्ञातव्य 





754 


[9 वी श 


790 


902 


9 वी श. 


8 वी श. 


पत्र सत्या 

4-3 अपू्णो 
[-24 | पूर्ण 
[-9 35 
20-8| | अपूर्ण 
2]-23 । पूर्ण 
५ 
45-]48| ,, 
5-8 | अपूर्णे 
[4-75 | , 
]-22 रे 
[-4 


स्‍9वीश 


लि क साँवलदास वैष्णव, जैतारण 
प्रारम्भ के 4 पत्रो पर सस्क्ृत मे स्तोत्र- 
सग्रह है । 


र का 680 बुरहानपुर 


पत्राडू 59 वा खडित व 
पत्राडू! 60-80 अप्राप्त 
कीटविद्ध 


इन्द्र, नाग, सूर्य, चन्द्र, ज्वाला, धरती, 
पवन, सिंह आदि नाम 


विष्णु,माताजी रुद्र गणपति आदि नाम 


4 
र॒ का 899 


पत्राडू: -3 श्रप्राप्त 
किचिते कीटभक्षित 


पत्राडू, 2, 6-0 भ्रप्राप्त 
विविध ज्ञान-कोष 
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क्रमाक 
एच ग्रन्वाक प्रन्ध-नाम कर्त्ता एव दीकाकार 
विषय 
ः 676 ज गर सवाई प्रतापसिह 
]677 | 4226 | अमृतसांगररी वचनिका है; 
678 | 2732 | श्रौपघी-सग्रह 
(9) 
679 | 3508 
(2) 
680 | 45293 हे 
() 
68। | 44948 हु 
(2) 
682 | 74356 । 
(3) 
683 | 3240 | रामविनोद-भष्पा रामचन्द्र मिश्र पुत्र केशव 


शिप्य प्मर द्ू 





(# 6 


कप 


जे अधीन 6ड॑/प+ बलकजनड 


684 ! 3999 का 7? 
09$ | 4399 ५ ”* 
। 
। हा 
हर | 
| | 
ह ; 
[ 
पर 
| ! 
रु 











राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग 4 (आयुर्वेद) [ 29 
माप से मी मे, | | 
पक्ति प्रति पत्र,, | पत्र सख्या प्‌ गा ब विशेष ज्ञातव्य 
प्रक्षर प्रति पक्ति ् 

ड़ कह " पत्राड्ु, [-5, 7-9, 24-32, 36-45, 
22; 8 269-27], 274-279, 320-329 
श्रप्राप्त, पत्राद्ू 33] दो बार 
27ल्‍८!25 | -48 रे कर छटवा नुस्खे व निदान 
0, 32 
2]%6 00-02| » ९ जलसिक्त 
28, 40 
2%6 4-7 »..| ६ 042 
6, 3 
25 5» 5 7 | ॥-7 ४ | 7वीश | कीटविद्ध, जी 
22, 37 
45/:]5 | 2-8, ». | 20 वी श. | प्रारम्भ में यन्त्रमुक्तावली' का एक 
7, 6 [-5 पत्र है । 
772:65 ((,52-69| ,, (9 बी श॒ | पत्राद्ू -5 पर 'शकुनावली” है । 
3, 26 
243»%4] | 4-24 हा 93 र॒ का 4720, खुरसाण 
9, 24 
265»%]2 ([-77 | पूर्ण | 865 लि क. सूरत शिष्य बख्तावरमल 
5, 40 लि सथा शाहजहाबाद 
27» 8 3-39 , श्रपूर्ण | 20 वी श. | पत्राद्वू -2 अप्राप्त 
20, 8 पत्राद्टू 2-6 त्रुटित 
द्वितीय अधिकार पर्यन्त 
26 »< 3 4-88 पूर्ण | 902 
6, 38 
2] ५८ 7 4-2] | अपूर्यो | 9] पत्राडू 4-3 श्रप्राप्त, 
48; 34 


4 था खडित, लि.क वीरवेताल 
लि. स्था कलकत्ता 
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(4) 


ध््माक़ है 
एव ग्रन्थक्त प्रन्थ-नाम कर्ता एव टीकाकार 
विषय 
ता 588 | 45286 । रामविनोद-भाषा रामचन्द्र शिष्य पद्ररज्ध 
689 | 4]09 | योगचिता मरि वैद्यकसा र भू हर्षकीतिसूरि 
वालावबोध | वा नरसिंह शिष्य रत्तराजगणि 
690 | 3943 | वैद्यमनोत्सव (महोत्सव) नयनसुख पुत्र केशवराज 
69] | 4433]| हु गा 
]692 | 4425 ? (नयनसुख वैच्यक) मा 
]693 | 46]9 हे हैं 
694 । 4740 ध हि 
(।) 
]605 । ।4930 ! र मर 
[696 । ।5036 | # सटीक | 
! ी | 
ः ' 
6 । 
। । । 
॥00% जै 000: स्‍$ | रे 
ई + ्‌ 
! । 
4 डर डे 











राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (आयुर्वेद ) [ 293 
माप से मी मे, नि 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या पं (50०! विशेष ज्ञातव्य 
भ्रक्षर प्रति पक्ति फ 
क ।औह। ]4-53 | पूर्ण पत्र जलधिक्त-चिपके हुए, प्रारम्भ में 8 
0, 6 59-303 स्फुट-पत्र हैं, अत मे औषधी-प्तग्रह है । 
लि स्‍था कोटणरोद ग्राम 
व3 5ल्‍८82 | -83 मा [836 लि क वैद्य नथमल 
9, 23 लि स्‍था कोसीथल 
252८]05 | 4-7 ं [8 वी श॒ | र का 649, सिहनद 
3, 35 
]7ल्‍35 (-25 (अपूर्णो | 9वीश 
82, 20 
7 < 3 [-34 | पूर्ण | 9] 
]7, ॥7 
26>05 | -8 फे ]8 बी श॒ | र का 649 सिहनद 
2, 38 ग्रत मे स्फूट-श्रौषधी-मग्रह हैं । 
]5%]2 5 [-28 पे 803 लि क पडित परमानन्दजी जैचद 
6, 20 पत्राड़ू, 28-29 पर औषधी-सग्रह, 
, 4-2[ स्वरोदयशास्त्र-भाषा, 
» 23 सामुद्रिकशास्त्र-भाषा, 
» [-9 लघुचाणक्य राजनोति 
सटीक श्रपूर्ण है । 
27% ]25 | [-27 का 98 लि क खूबचन्द 
82, 26 लि स्‍था दशपुर 
]6ल्‍:45 (2-57 ढक; भ्रपूर्ण | [9 वी श॒ | अ्रतिमाश अपूर्ण 
], ॥0 आगे पुस्तक के स्त्रमी ठा बमीसिहजी 
हरदर्त्तामहजी की पीढियाँ, घरू-हिसाव, 
पट्टी पहाडा आ्रादि हैं । 
]5%] 5 ]--22 गा रे पत्राडू 22-26 पर 
2, 8 


श्रोषधी-सग्रह तथा साथ के पूरे गरुटके मे 
यत्र-मत्र तथा ओषधी-सग्रह है । 
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क्रमाक 


एव ग्रस्याक ग्रन्थ-ताम कर्ता एव टीकाकार 
विषय 


698 539 नयनसुख शिष्य केशवराज 


]699 | 3768 4 % 


]700 | 352 6 शालिहोब्र-भाषा नेकुल 
(3) 


70। | 44276 ढ के 
!702 | 45083 | स्त्रीकल्प 


8703 | ।2702 | स्फुट-नुस्खे 
(2) 


704 | ]4890 | हरताल मारण विधि आदि सग्रह 
(3) (रसौषघी-सग्रह) 


]705 | 4890 | हिम्मतप्रकाश श्रीपति भट्ट पुत्र पुरुषोत्तम पुत्र 
(2) (माथवनिदान-भाषा) रावल श्रीगोपाल 
4-- ]3735 | आक सवछरी ४ 
ज्योतिष (अक सवत्सरी) 


707 | 3092 | आयुर्दायनी वार्ता 


]708 | 4870 | उपदेशमाला ह 


[ 295 
"जया 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची;, भाग 4 (आयुर्वेद एव ज्यौतिष ) 


माप से मी मे, ५ 
पक्ति प्रति हम पत्र सख्या का (320 ड विशेष ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति प 


गा न्य [05 [-3 [पूर्ण [9वीश | र का 649 अकबर के समय 





5, 40 


]55%42 
6, 42 


]5%] 5 
3, 9 


[7%3 5 
3, 25 


3[%] 5 
[, 64 


॥5><7 
8, 40 


23: 6 5 
23, 24 


23% 6 5 
23 24 


23 » 42 
9, 30 


26% ]2 
5 47 


25 5%0 5 


5, 42 


-6 


अपूर्ण 


08-] पूर्ण 


-32 


[-4 


-53 


अपूर्ण 
पूर्ण 


3) 


8 


850 


]9 वी श 


826 


807 


)9 वी श 


[745 





सिहनद मे । 
स्फुट-टीपे हैं । 


लि के सेवक विरधोचद 
लि स्‍था सोजत 


अ्तिम दो पत्रो पर स्फुट-तुस्खे हैं । 
स्त्री-रोग हेतु औषधी-सग्रह है । 


प्रारम्भ में मत्र-यत्रादि हैं | ' 


है| 


पारा, हिगलू, सीसा, श्रश्नक-शुद्धि श्रादि 


लि का 730 
इसके पूर्व परमानद कृत 'रत्नाकरनाप- 
माला' सस्कत भाषा की कृति है । 


लि के रामकिशन पारीक 
संत्रत्‌ !60[ से |700 तक 
अत मे औषधी-सग्रह है । 


लि स्‍था अजारा नगर 


लि क तत्त्वसुन्दर 
लि स्‍था सिखशधरी तगर 


ना 
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ब्याज 
एव ग्रन्थाक ग्रन्य-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 


709 5293 ।+ उपदेशमाला यत्र-विचार 
(9) 


70 | 4]25 | उपदेशमाला शकुनावली 
(3) 


7॥| | 3455 | जल्कापात विचार आदि. ४ 


]72 | 435]4 | करमंविपाक | 


(7) 

!73 | 4467 शक भाषा 

]74 | 5293 | ” (राशिफल) ४ 
(49) 


]75 | 42970 | कर्मव्यापार(ऊमा-महेश्वर-सवाद) 


]76 | 3827 | काक परीक्षा, छीक पृच्छा आदि 
(9) 


7]7 | 5293 | कालज्ञान 
(48) 


]78 | 283 | गुराचार (शिव-पावेती-संवाद) 
79 | 4756 | ग्रृह गोघा विचार 

(9) (,(पल्‍ली-पततन-विचार) 
720 | 2890 | ग्रहण-विचार 


372 | 43093 | भ्रह-फल 
(2) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (ज्यौतिष) [ 297 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
श्रक्षर प्रति पक्ति 


25 5%55 
20, 35 


26: 2 
3, 9 


]65+%|] 
24, 23 


]6>» 25 
9, 6 


25 >7।] 
॥7, 50 


25 5%55 
28, 40 


]8 5%8 5 
7, 22 


2] 3 »८3 
3, .22 


25 5 ५ 5 5 
30, 54 


27% 4 
]2, 28 


24 >< 5 
35, 24 


25 5+%]| 5 
42, 37 


23 52८] 5 
43, 27 


38 


पत्र सख्या 


20 वा 


6-8 


-2 


48-60 


64-65 


[-]! 


[42 वा 


[- 


24-26 


26-28 


-0 


52-53 


॥ 


6-7 


पूर्ण/ 
अपूर्णो 


पूणं 


अपूर्ण 


पूर्ण 


लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


(| [7 वीश 


20 वी श॒ 


[9 वी श 

वीश 

]784 

8 वो श 

7वबीश 
9वीश 
यु 874] 
!9 वी श 


909 





विशेष ज्ञातव्य 


5 


पत्राडू? 60-63 पर मत्रतत्र एव 
राशिफल है । 


लि के अबावीदास 
लि स्‍था राधनपुर 


सस्क्ृत मे है । 


लि क भाई इच्छाराम 
वृहस्णति' का फलादेश है । 


पत्राडू 53-54 प्र कल्की जन्म-पत्रिका 
है । 


लि क हरजीवन माघवजी 
सस्क्ृत एलोको की माषा 
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ऋरमाक रे 
एव ग्र्थाक ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विषय 


पथ 2 लय लत पल ित+पकसड सनक 


गा करावशरो विधान 


घरोली-विचार 
(पल्ली-पतन विचार) 


चन्द्रा्कीना टीपशानी विधि 


जन्मजातक-फल 


जन्मलग्न पत्रिका सम्रह 


जिनावसरूपृच्छा 


जोत्तिकसार भाषा (ज्योतिपयार) | क्ृपाराम पुत्र तुलाराम कायर्थ 


ज्यौतिष गुराचाराद्ि स्फुट-मग्रह 





730 | 3926 | ज्योनिपरी वार्ता (वर्षफल सग्रह) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्ध-सूची, भाग 4 (ज्यौतिष) [ 299 





माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, + पत्र संहया 
ग्रक्तर प्रति पक्ति 
27 < 4 -ठ 
82, 35 


]4% [25 | 53-58 
3, ।4 


40 ५9 5 
38, 7 


24 2८ 5 50-5] 
35, 24 


85 % [45 [-7 
9, [3 


74 »८ 3 5 क्‍ 
4, 45 


5:0 ]-59 
8, 8 


25 55% 5 5 | 52-77 
23, 40 


25%25 [[-2 
8, 42 


पूर्रा/ 


लितकाल 


अपूर्ण | (वि सवत्‌) 


पूर्ण 


हक 


79 


8 


73 


]9 वी श 


8844 


!9 वी ण 


88] | 


20 वी श 


गु [795 


[9 बीछश 


[77वीण 


892 





विशेष ज्ञातव्य 


लि क जयगोपाल पुरोहित 
लि स्‍्था नागोर 


लि क चेला खूबराम 


लि. क भामा 
पत्राड़ूज 47-49 पर 'पाडवगीता' व 
'कर्म गीता' तथा स्फुट-पद हैं । 


सवत 884, 905, 928, 932 के 
कायस्थ माथु र डामरिया मेघराज , जय- 
फररणा , गोधंनलाल तथा मगनमलजी एव 
जयकरण की पुश्रियो के जन्माक्षर हैं । 


पत्राद्थू !35 पर जन्मलग्न 

पत्राद्ू) ।36 पर वर्षफल विधि 
पत्राडू| 37-39 पर स्फुट-कवित्त 
छर्दाद हैं । 


र का 792, पत्नादड्ड 4 पर सबत्‌ 
6।] में जोबनेर मे तेजसी को मारकर 
खगार द्वारा अमल करने की विगत है। 
प्रारम्भ के 4 पत्रो पर तथा 59-80 
पर मत्रौषधी सग्रह, शकुनविचार एवं 
स्फुट-छन्द है ! 


जी 


लि के ऋषि मएनीराम 
लि स्‍था बिलाडा 


300 ] 





ऋकरमाक 
एवं 
विषय 


473॥ 


]732 


733 


734 


735 


736 


737 


736 


739 


[740 


]74| 


]742 


प 4743 
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ग्रन्थांक ग्रन्ध-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
]35]] | टीपणारी पाटी । 
(46) | 
[2706 | तरवार शुभ-गशुभ देखरारा 
(7) छुंदादि 
4203 । तकंपृच्छा शकुनावली 
() 
]4437 | देव-शकुनावली 
(3) 4 
3827 । देवीरा शकुन 
(8) 
]4937 | दोषावली 
2892 | ह्वादशभुवन-विचार 
487। | द्वादशलग्न-पृच्छा 
]5827 | नगर ग्राम, गढनी दशाफल 
(7) 
2628 | नवग्रह-भाषा दूहा 
[4274 | नवग्रहों की आरज्ण व २)शि- 
(2] हृप्टि-तिचार 
42859 । नाड़ी-विचार > 
3094 | निर्शायसिद्धान्त भाषा 


रघुराम पुत्र जय राम आंदिच्य 





3, 37 | 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 ज्यौतिष६. [ 30] 
माप से सी में हु ५ 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या 5 गत विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति कह बल) 
न 7ल्‍2 . 
00, 6 
]5 55% 5 | 44-34 हर 7 पत्राद्भू 55 वा श्रप्राप्त 
4, !3 
49%05 | 3-] ९ मर दोष शकुनावली' भी है। 
23, 6 
25ल्‍35 |72-74 | ,, 84 लि क साध गोपालजी 
8, 4 लि स्‍था ग्रुढा 
2।5.:)3 (23व | » | ४िवीश 
45, 42 
24 5%८4 | -7 ४. | 20 वी श॒ | राशि के अनुसार विभिन्न रोगो का 
2, 28 उपचार विधान है । 
24 59% [| -3 मु ]9 वी श | खण्डित 
6, 38 
255%0 5 | !-4 रे [774 पत्र जीणें-चिपके हुए 
3, 44 अत में कन्या जन्म विधान है | 
2[5%]3 | 2[-22 हि 8 वी श॒| प्रारम्भ मे |-2 पत्र तक दशाफल 
5, 22 विचार' है । 
9 5५८]4 | 2-4 अपूर्ण | 896 प्रथम पत्र अप्राप्त 
]4, 2] लि क रामनाथ व्यास, जोधपुर 
22 9< [] 47-9 ५ ]9 वी श॒| श्रतिम पत्र खण्डित 
]0, 26 
25>% [[ [-2 पूर्ण | 842 लि क राजाराम जोशी 
]3, 32 
26 »< 3 4-6 मर 924 र॒ का 4708 
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क्रमाक ्््ि 
एव । ग्रस्थाक ग्रन्य-वास कर्ता एवं दोकाकार 
विपय । ८ 
+---+++-........न.न............नब.-...ब..+त++++++तततततततं__तऋ_ै_++++++ 
[744 | 4203 शकुनावली - 
(2) 
]745 | 3339 । पचीक रण अखाजी 
(7) 
]746 ल्‍ पचीकृत महावाक्य | 
(3) 
747 | 4437 | पातशाह शकुनावली 
(3) 5 
]748 | 54व3 | पाराशरी व्याख्या विप्णुदास 


3749 | [4437 | पाशाकेवली 


(3) 2 

]750 | 4927 | वारहभुवन-विचार 
(2) 

]75। | 2729 6 भडली पुराण भड्डुली 
() 


752 | 3]44 | महादिवीना ग्रह (स्पप्ट) 
करवानी विधि 


3753 | 3090 | महिमाईवाक्‍्य 


754 | ]5250 + राजावारे सावरा 
(शकुनविचार) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (ज्यौतिष) [ 303 








तप | के | ० से मी मे, 

पक्ति प्रति पत्र | पत्र सख्या 2 व बनी विशेष ज्ञातव्य 

भ्रक्षर प्रति पक्ति ४ 

]9ल्‍:05 | 2-22 | पूर्ण |9वबीश | लि क मुनि मेघविजय 

9, 2 पत्राड्ू) 23 पर वारो का मह्दादशा 
फल' है । 

20% |4 [-7 श्रपूर्णो 7 

[2, 26 

]4 <८0 87-88 | पूर्ण ३३ 

0, 20 

25% ]3 5 74-78 पे 6]4 लि क साध गोपाल 

]9, 4 पत्नाडू, 78 वें पर शिव का रेखा- 
चित्र है । 

2]920 [-7 अपूर्या | 9 वी श. 

8, 28 

25ल्‍:]35 | 59-69 | पूर्ण |[84 लि के साध गोपालदास 

9, 3 लि स्‍्था गिरवा, गाम ग्रुढा 

85«]4 | -7 | , |806 [| पत्राइ 7-2] पंर रुद्राक्ष माला 

]8, 5 मत्र' है । 

6 5%८]2 5 | 4-30 »..| 955 लि क ऋषि श्रनूपचद 

4, 26 लि स्‍था राणावास 
पत्राडू 3] पर ओसवाल वशोत्पत्ति 
के ।] छन्द हैं । 

24 59% ]] [ गा [9 बी श 

87, 48 

24>८]25 | -7 ». | 4906 सवत 80-900 तंक का वर्षफले 

9, 25 > विचार है । 

255%0 | -0 हे 4852-- | लि क श्रीमालीनद, कप्रविजय, 

)3, 42 ]857 शुभकर्णं, लि स्था जोधपुर 


अतिम पत्र पर 'जोगीराज-स्त्री 
सनाद' है । 


304 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 














ऋरमाक 
एव ग्रन्थाक ग्रन्थ-ताम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 
; 755 | 528 बे प्रश्न गो० तुलसीदास 


() 


]756 | 4079 | लग्नविचार ” | भट्टारक जिनउदेसूरि _ 
((2) 


]757 | 3938 | वर्ष, दिन प्रवेश विधि आदि 


758 | 4404 | विवाहभूषण-भाषा कविकनक शिष्य सौभाग्य 


759 + 3770_ | शकुनवत्तीसी 
(65) |. 


१760 | 4347 | शकुनविचार 


76। | 3505 डर ः 
(१4) 


762 | 4079 हे 
(85) 


763 | ।5293 ऐ 
(48) 


764 | ]5293 
(45) 


765 | ]2729 & शकुन-संवतत-भास 
(4) 





राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (ज्यौतिष) [ 305 







कफ हल कद. सेमी मे 
पक्ति प्रति पत्र, 
प्रक्षर प्रति पक्ति 


रा [5% [] 
9, [2 





]4 ५ 3 5 
42, [8 


255 [0 5 
]4, 50 


25 25 
7, 44 


]0 ५9 
0, ]4 


6>[] 
9, 8 


36»]] 5 
00, 46: 


43 5 
4, 8 


25 5%८5 5 
24, 42 


25 5%]5 5 
24, 44 


46 5%2 5 
44, 27 


गत 









पत्र सरुया 


78-79 | पूर्णे 


2, 


34-37 के 


36-4 ४ 


28-434| ,, 


60-63 | अपूर्ण 


पूर्रा/ 
अपूरण 


2]-64 । अपूर्णो | 83| 


793 


39 वी ण 


896 


862 


)9 वी ण 


809 


[7वीश 


20 वी श 


लिपिकाल 
(वि सदत्‌) 





विशेष ज्ञातव्य 


प्रारम्भ के 20 पत्र अ्रप्राप्त 
पत्राडू, 2[-23 खण्डित 
जीणं एवं कीटविद्ध 


लि क सिवराज बछराजोत 

पत्राडू! 80-82 'स्त्रीरे छोरू न हुवे 
तिणरों विचार है । 

पत्राडू, 83-85 पर जन्मलग्नादि हैं । 


र॒ का [872 
लि क चन्द्रसूर 
लि स्‍था विनातट नगर 


ग्रतिम रचना, प्रारम्भ मे ज्यौतिष की 
सस्कृत कृतियां हैं । 


छीक, वार, तिथि, प्रभात तीत्तर, 
घूघू अ।दि के णकुन । 


पत्राज्दू 37 पर 'माताजीरी स्तुति! 
पत्राद्डू 38 पर कविगद के ऊतित्त एव 
वबखर्ता4हजी रो गीत' है । 

काक, श्वगाल छीक,स्वप्त, पल्लि-पतन, 
ग्रग-स्फुरणादि के शकुन । 


मात्रिका, ज्ञानमजरी, दिशा, 
पशु-पक्षी आदि शकुन विचार । 


77 दोहे है । 


306 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिग्ठान (जोधपुर-मग्रह ) 





जज कर्तता एव टीकाकार 
पु चतुप्पदिका गुणवल्लभ शिष्य गुणसमुद्र सूरि 





767 | 3505 | शकुनारी याददास्त 
768 | 44404 | शकुनावली 

769 | 5097 की 

770 | 5293 | शकुनावली जय 
77] | 4908 ६ 


]772 | 4907 | शकुनावली 
(निर्मेलज्ञान शकुनावली ) 


]773 | 4679 । शकुनावली सचित्र 


]774 | 3328 । शमिविनार 


775 | 3827 ।& परटूषचाशिका सम्र्थ 
(2) 


शंजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखिंत ग्रन्थ-सूची, भाग 4  (ज्यौतिय) [ 307 





7 म से मी मे, 


पूर्णा/ | लिपिकाल 
32087 5 पत्र सख्या प्रपूरो | (वि सबत) विशेष ज्ञातव्य 
के पूर्ण | 7वीश 
25, 42 
06£445 (3!-45 | », [[9वीश | पत्राडू 46-53 पर ग्रन्थ स्वामी की 
[, 6 पीढियाँ व बरू याददास्त है । 
]5:| 228-247 ,, 955 लि क ललवाणी केसरमल 
[. ॥5 
6%0 5 83-408 | ,, 925 लि क अबालाल चोईसा । 
7; ॥6 लि स्‍्था वबूदी। 


255:]55 | [!2-]27 ,, ]!7वीश | लि क जयसागर वाचक 
20, 40 'पाशाकेवलोी ' अपूर्ण है । 


865%]4 | -30 के 20 वी श॒| सोले शकुनावजी' आदि । 
3, [7 


2| 5%] 5 | [-5 के [95 लि के वलल्‍लभदास निरजनी 

5, 30 लि स्‍था अडबड, 'तरीक, ईज॑तमाल, 
जमायत, उकलाहड, हुमराह, नसतुन, 
खारिजफाल 'भादि यवन शकुनावली है। 


2]] [-63 ». | 20 बीश | वि स 62, 63 प्रकार की वस्तुओं के 

3/8, 2 प्रथम दर्शन के शक्रुन दिए है। अत मे 
हाथी का एक रेख।चित्र है ! 

22595 |] पझपूर्णो | [872 

0, 28 


2]5»]3 | [-6 | पूर्ण | [790 लि के रूपा शिष्य नगराज 

3, 23 लि स्‍था घाणेरावर, प्रारम्भ के 7 
पत्रो पर रुत्नी मूल-फल व औपधी सग्रह 
है। पत्राडू [7-23 पर लग्नफल एवं 
छाया-पुरुष विचार है। 








308 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 





क्रमाक ह 
एव ग्रन्याक ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विषय 





4776 | 3568 | सक्राति विचार 


]77 | 2729 | सवतसार 


(3) (मेघमाला भाषा) 
778 | 35| सत्ताईस नक्षत्र श्रादि 
(39) 
779 | ]5293 सामुद्रिकर शास्त्र 
(50) 
780 | 4948 | स्व॒रोदय (उमामहेश्व र-स वाद) 
(!) 
78] | 5098 2 ह 
() 
]782 | 5294 | ; 
(7) 
783 | ]5073 | स्व॒रोदय चरणदाम--रणजीत पुत्र मुरली 
() (ज्ञान स्व॒रोदय) 
]784 | 4383 ५ न 
(3) 
785 | 4472 पर हु 
(2) 
786 | ॥4724 हि है 
787 | 4725, ४ 


788 | 44]6 | ४५ 
(2) । (महादैवजी रो) 


राजस्थानी-हिन्दो हस्तलिखित अ्न्थ-सूची, मांग 4 (ज्यीौतिष) [ 309 





माप से भी मे, ८; 
पक्ति प्रति बन्न, पत्र सख्या पूरण/ १3 विशेष ज्ञातव्य 
प्रक्षर प्रति पक्ति अरर्ण | (वि सबंत) 
ः »।05 [ला वीण 
3, 38 
86 52 ।2 5 | 55-59, | पूर्ण | 968 'मेघमाला' पर ग्राधारित 
83, 28 76-88 लि के अ्रनोपचद 
77<]2 ]8[-] पूर्णा [9 वीश | पत्राडू! 83 पर सोजन के महत 
0, ॥6 रामदास पर कवित्त हैं । 
25 5%5 5 | 43-]48| अपूर्ण | [7वीश | सस्क्ृत में है । 
23, 44 
(5/[45 [[-8, (ै पूर्ण |20बीश 
0, 20 9-]6 
6%८][5 | 6-9 अपूर्ण | 9वीश 
80, 8 
95%9 ]-20. | पूर्ण | 867 लि कि पाड़े माणक बन्द, अगले पत्रों 
9, 4 पर औषधी सगम्रह है । 
5:]0 5 | -38 »..| 856 
9 ]4 
]6 <: 2 5 -22 ह 938 लि स्‍था सोजत नगर, पत्रा ड्लु 23-29 
0, 2] पर सम्कृत मे तत्त्वबोध' है । 
48 »< [6 ]4[-]74| .,, | 834 पत्राडू, [82 पर अब्नाह्मश बह्मवेत्ताओं 
3, [3 के नाम है । 
2| 522 | ]-22 का 20 वी श॒| देवकृष्णुदरजी वावनार्थ 
9, 22 
265%»]3 | -0 | 904 लि क देवकृप्ण दरजी 
0, 34 लि स्‍था जोधनगर 
82205 |-]9 | ,, |889 | लि स्‍्था सलाखा नगर 


82, ॥2 साह करमचन्द पठनार्थ 





30 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोघपुर-स ग्रह) 


है मूजि ब्॑ | जप. 








खऊमभाक >. 
एव प्रन्याक ग्रन्थ-ताम कर्ता एव टीकाकार 
विषय ः 
रु ० 3002 3 5 5 प अ 
789 | 3748 | स्वरोदय वालिक 
(शिवस्वरोडय) 
790 | [4830 | स्वरोदय विचार भाषा लालचद 


]5- | 2704 | दस जाति लेखारी करणरी रीत 


गरिएत (6) 
]792 | 2700 | लीनलावतो गरिणत चितामरि रिंदलाल सेवक 
भाषा 


[793 | 44642 | लीलावती भाषा [म्‌ भास्कराचार्य] - 
(3) भा लाललद 
]794 | 3830 हर & छः े 
(7) 
7795 । 4368 | वर्रामाला व अक-पाटी 
() 
]6 सगीत | 3784 | नृत्यरा छन्द सूर्येमल मीसरत 


एव नृत्य | (83) 


]797 | 5298 | राग-चीतनी का दृहा 


(3) 

7798 । 43752 | रागरत्नाकर राधाक्ृप्ण कवि 
() 

[799 | 35]| | राग-रागशीरो विचार 
(4) 


0800 + 3752 | राग-रागिगी सग्रह 


[महाराजा मानसिह] 
(3) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची भाग 4 (गणित, सगीत एवं नृत्य) [ 3] 





माप से मी में 
;ं पुरणे/ लिपिकाल 
हक हा अं पत्र सख्या ग्रपूर्ण | (वि सबत्‌) विशेष ज्ञातब्य 

]6 5» ! लि क नारायणदास 

80, 8 
25 5५८ 0 5 [840 र का 753, लि क दानमल 

77, 545 लि सस्‍्था पाटोदी, प्रारम्भ के 3 पत्रो 

पर ज्यौतिष विचार है । 

]5% 4 5 20 वी श॒| अत मे श्य गारिक पद्म है। 

9, ॥3 

2] »८5 5 ]9 बी श | र का 700 नागोर, रत्नचन्द्र मुनि 
[5, 6 केवलिया गच्छ-नागपुर की ग्राज्ञा से 
25 २९ |. 20 वी श | र का !736 बीकानेर 

77, 28 

3 99 5 784 लि के गगाघर 

43, 8 

2+% [4 5 908 प्रारम्भ मे 'मु हण्त्ती रा बोच तथा 
(3. 25 ग्रत मे 'पोथी का दूहा' है । 

7 5 3 20 ब्रीज | 22 छुपण्पय छन्द है | 

9, 3 

206 5 22 5 9 बी श॒| प्रारम्भ में 36 रागो के नाम हैं । 

], 22 

ट7%9 )9 वी श. | लि के रामकृष्णदास 

26, 2] 

47%2 हर पत्राडू 93 पर स्फुट दोहे तथा 

9, 2 पत्राड्ू 94 पर ग्रहों के अनुसार रत्नो 

केनाम एवं मत्र है । 

279 9 ॥ 'रसराज, रसीले राज' की छाप पढदो में 
26, ]9 है । 





3]2 |] 





क्रमाक 
विपय 
80! 


]602 
7 काम 


शास्त्र 


804 


805 
806 
4807 
808 
8 रत्न 
शात्त्र 


80 


8]4 


॥9 थे भ्त्तु 
शास्त्र 


ग्रच्थाक 


3830 
() 

5033 
(7) 

4890 
(3) 


4899 
() 


3768 
(3) 

5293 
(5) 


4042 
() 

]4336 
(5) 

]4928 


3778 
(5) 


44763 


838 27 
(3) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठाव (जोधपुर-सग्रह ) 


ग्रस्थ-नास 
दोहा 
सभाभूषण 
कोक मजरी 


कोकणास्त्र 


7 


भाषा 


7 सह 


नायक-नाथिका भेद 
मोहरा-परीक्षा (मरिं परीक्षा) 
रत्न-परीक्षा भाषा 


र्त्न-परीक्षा 


वास्तुमार-सम्र्थ 


०... .>--का-.४- अर ++७ भर न३५५५+५५++ «3 थकनक ५3५33 »+७५+० ५»... 3» +++०७७५+४७५3५५33७५५७७७७3०3७ ३८७33 भ नम» ७७-५५ ++ममआक+५++७३ वा» अमन्‍की. 


कर्त्ता एव टीकाकार 





गगाराम 
कधि कोक 


” तथा सौमाग्यसुदरी ? 


आनन्द कवि 


। 


मानतु गाचारये 


रत्नसागर 


सूत्रधार मडन पृत्र खेतउ (खेता) 


राजस्थानी-हिन्दी हंस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4(सगीत एवं नृत्य ,काम,रत्न शास्त्र) [33 





माप से मी भे, 





पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या पुरा |. जिपिकाल विशेष ज्ञातव्य 
प्रक्षर प्रति पक्ति अत | (वि सबत) 
3ल्‍:95 | 29-33 श्रपूर्ण | 8 बी श 
3, 46 
775:35 |37-34 | ,, [20 वबीश 
2, 45 
23%:65 | 3-35 | पूर्ण | 828 लि क श्रोभा श्रभेक रण 
23, 24 लि स्‍्था जोधपुर 
84ल्‍८[]5 | 3-60 | अपूर्ण | 900 पत्राडू, -2 श्रप्राप्त, जीर्ण | 
8, 3 पत्राड्ू! 6[-]62 पर श्रीषधी विचार 
है। लि क दयाराम 
455:]2 | -68 | पूर्ण | 90। लि क मूलजी 
86, 42 लि स्‍था मनफरा गाँव 
20 5%5 5 | 49-5]| अपूर्य | |7 वी श 
24, 42 
25 59% 7 -29 पूर्ण 925 5 खण्डो में विभक्त 
2[, ॥7 हि लि स्था जोधपुर 
4/25 4 97-99 | अपूर्य | 9 वीश | 20 छन्द है । 
3, [4 
27 5 %८ 3 [-9 पूर्ण [20 वीश 
7, 24 
32)< 25 0-4 ५ ह रत्नदीपिका ग्रन्थ भाषा 
27, 28 
23 %<८5 5 4-33 ४ 888 : र का 4755 
' 46, 7 ; लि क मनूलाल 
2.5223 | [-23 3 790 र का कु भऊुणराज्ये चित्तौडगढ, 
5, 22 लि क झूपा-धाणेराव, आगे 


पत्राद्ू ।-29 पर 'भुवनदीपककेवली 
बालावबोच” तथा ज्योतिष विचार है। 


3|4 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 





क्रमाक ' 
एवं । ग्रस्थाक ग्रन्ध-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
वियय 


20 मंत्र- 3724 | कलल्‍्प-सग्रह 
तंत्र शास्त्र 





8]4 | 43722 | चौरासीतत्र व चौसठ जोगिनीनाम 


8]5 | 45293 | जागुली विद्या 


(27) 

)8]6 | 3505 | भाडो डीलरी व्याधिरो 
(0। 

8]7 | 3768 | तन्नविद्या 
(4) 

688 । 3723 

)89 | 2729 ५५; 
(0) 

820 | 4948 | दीप्या अवतार-विधि समत्र 
(3) 

]82] | 5293 | मत्र-यत्र पताकादि-सम्रह 
(34) 

]822 | 5293 ”. मग्रह 
(29) 

823 | 45293 3; 5 
(24) 


824 | ।2828 | मंत्र सर्वम्व भाषा 


]825 | ]4404 हनुमान मन्न यत्र 


शजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (मंत्र-तत्र शास्त्र) | [ 35 








400 कि से मी मे, मि ; 

पक्ति प्रति पत्र | पन्न सख्या 8, आम ) विशेष ज्ञातव्य 

ग्रक्षर प्रति पक्ति इण ह 

275::4 + [-40 पूर्ण | 2004 लि मेघराज, बाठिया की पोछ नागोर, 
]7, 42 सस्कृत एवं राजस्थानी भाषा मे है । 
25» ] -3 ]824 तत्रोपचा र है । 

77, 60 

25 55% ]5 5 | 52-53 हे बीश 

24, 42 

6ल्‍:]5 | (0४ वा ग ]9 वी श॒| ज्वर एवं शरीर-रक्षा का 

6, 2 

(55ल्‍]2 |68-7] | , [ग्रु 90] 

6, 0 

28 5 ८ 3 5 | [-7 20 वी श 

86, 50 

6 55% ]2 5 | 72-75 7 7 

4, 24 

]5५:]]5 | -9 | ॥5 मत्रोपचार-सम्रह ' 
8, 6 

255<55 (76-92 | » [7 वीश | सस्कृत मे है । 

22, 46 

255%]55 | 55-67 | ,, न पन्ना हू 64 पर भड्डली के दोहे हैं । 
24, 46 

25 5 ्‌ 5 5 42-44 ए््‌ वि 7 

30, 52 

23» 5 [-40 >>. | 895 लि क लाला चुन्नीलाल 

22, 47 * कट है 


]5»] 209-27| ,, |20 वी श॒| यच्ाडू 207-208 पर सवत्‌ 959 में 
0, 0 मुनि मानमलजी के शिष्य के आगमन 
की विगत है । 


3]6 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोघपुर-मग्रह) 








जय फर्ता एव दीगाकार 


3०० (५ रननम-3++>७+अभ-+-+कनन न -क-९कक+कन-+नाफन पता जन नमन“ न धन क पक नानक तन पान- न नकल कपल कलन गए 


न्‍ः छ्न्द 


ग्रवामाताजी री आरती 





अ्रवा-स्तुति एवं विनती पुण्यमुनि 
829 | 4408 $ 
(4) 
8830 | 45280 ।& आनन्दाष्टक श्वदास 
83] | 4075 | ऋष्णजी को वधावों दास ? 
(6) 
4832 | 42709 | क्षेत्रपालजी रो छद कवि विदुर 
(6) 
]833 | 3769 हु 
(6) 
834 | 4357] हे 
(43) 
]835 | 3825 श्र 
(4) 
]836 | 44075 | गगाजीरो छुन्द 
(4) 
837 | 5293 | गरोशाष्टक एव करवाष्टक 
(22) 


]838 | 3769 | गीत-आरती रो 
(53) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्वलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (स्तुति-स्तोत्रादि) [ 37 





माप से मी में, हे र्निः 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या पूर्णा/ 08 विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति अपर | वि सबत। 


मनन न्लअनन ललिता चना तट जत्मलच््क्त्ल्ललल ललिता जन सतलननट न नल वनसकलनल्चता 5 नत तनमन 555 


2]5%]3 (27-28 | ,, [8 वी श॒| पत्राद्भु 26-27 पर देवी की स्तुति है । 
5, 22 अतिम पत्र पर नेत्र-पऔषधी है । 
35%[05 | 59-62| ,, ॥707 पत्नादड्ड 92-93 पर अ्रबामाता का, 
]2, [4 गीत है। 


5:८0 53-54 | अपूर्य | गु !780 | पत्राडू, 5-52 श्रप्राप्त 
४ 8 


85 59 8 [-3 पूर्ण (20 वीश 


6, 6 

5.5..] 5 (38-40 | +» 793 पत्राड्र, 42-43 पर डिंगल गीत है । 

4, 7 

23 «८ 3 बू55 » | 8वीश 

4, 26 

43 5: 0 5 | 84-85 जा 73 

3, 20 

]7%]2 3 ]9 वी श 

44, 20 

245%6 |3-4| ,, 86 वी श॒| प्रारम्भ के 2 पत्र अप्राप्त, 

9, 37 पन्नाड्ू] 3 पर 'हिंयुलाज घटपदी' का 
अतिमाश है । 

5 5 ५८]] 5 | 33-35 55 ]8 वी श 

8, 5 

25 55% ]55 (93 या हर ]7 वी श॒ | सस्क्ृत मे है । 

30; 46 

835.05 | 255 वा | »+ | ४िवीश 


80, 20 


38 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोधपुर-सग्रह 


रे 





क्रमाक 
एव ग्रन्याक ग्र्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 





839 35।] | गीत-करणीमातारो 


(0) 
840 | 35] | गीत-खेतलजी रो 
(9) 
464] | ]35]] | गीत-त्रिकुट-श्रीकृष्णजी रो 
(]) 
842 | ]4463 | गीत-यो रखनाथजी रो सेवक मानाजो 
(25) 
8643 | 3769 । नीत-श्रीठाकुरारो लंका-समयरो | दुरसा आढा 
(०4) 
844 | 376। । गीत-सपखरो (स्तुति) हमी र्‌ 
(2) 
8845 | 35]] | गीत-सारदा मातारों 
(7) 
846 | ]4463 | चालकनेचा छंद एवं त्रीकम दुर्सा आढा 
(20) भवानीजीरो छदे 
/847 | 55]4 , चित्रामरिमाला-मत्र नन्ददास 
(2) 
8848 | ]35]3 | चोथमाताजी रो छद गोईन्ददाम (गोविन्ददास) _ 
(2) 
4849 | ]4806 | जगदम्वा-छन्द | सीधर कवि (श्रीवर) 
850 | ]3769 $ जयती-छन्द 
(44) 


855] | ]2704 


| ईैर्गासार-वत्तीसो सूरजभाण 
(भी | 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (स्तुति-स्तोत्रादि) [ 39 


माप से मी में, 
पक्ति प्रति पत्र, 
अक्षर प्रति पक्ति 


[7%2 पे 


3, 25 


]7%2 
3, 25 


]7%[2 
3, 25 


209» 6 5 
22, 22 


व3 5ल्‍:0 5 
30, 20 


]6>%22 5 
25, 20 


]7%<2 
3, 25 


209 ]6 5 
23, 22 


86% ]2 5 
]6, 2 


249 6 
23, 5 


25 5+%|| 
5, 38 


]35%0 5 
2, 22 


5 % 4 5 
9, !4 


पत्र सख्या 


33 वा 


32-33 


34-35 


237 वा 


256 वा 


32-33 


27-28 


220 वा 


20-20 


-5 


पूर्णो/ 
अपूर्सो 


बज 


8 


लिपिकाल 


(वि सवत्‌) 


पूर्ण 


[9 वी श 


[8 वी श 


है 


855 


[9 वी श 


48 वी श 


20 वी श 


[77 


]720 


902 


विशेष ज्ञातव्य 


| ४ 
पत्राडू| 26-27 'पर माडराणी रो 
छद है । 


लि क्‌ रुधिया 


लि क हीररत्न गरि 
लि स्‍था कुआरला 


लि के सोभा, चत्रमध्ये बंठि लिखते 
पत्राडू! 205 पर भगवतो-गीत' है । 


लि के छगनलान पचोली 


320 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह ) 


हु चल वलक 


एव ग्रन्थांक ग्रत्य-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 





852 5293 | दुर्गासप्तशती 
(33) 


]853 | 3769 | देवीजीरो छुद 
(43) 

854 | 3769 हः कवि हेम 
(39) 

855 | 3769 | कवि सारग 
(20) 

]856 | 3769 ह कवि धन 
(48) 

]857 | 3769 शा कवि मेम (हेम) 
(5) 


]858 | ]3769 ! केशवो 
(4) 


859 | 3769 डा कवि देद 
(406) 


860 | 5293 | नवग्रह एवं शनिण्चर-स्तोन्र 
(34) 


86) | 376। | नत्रग्रह-स्नुति कवि लेतल 
(43) 


862 | 3765 | नाययशाजीरी नीसाणी गामराय 
(4) 

]863 | [4969 ब्रह्मास्तुत्ति 
(७) 


864 । ]3769 | भगवती-ऋकमेज जोगिणी छंद दुरसा आढा 
(25) 


गो. तुलसीदास 


रशाजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (स्तुति-स्तोत्राद) | 32 


भाप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
ग्रक्षर प्रति पक्ति 


25 5%5 5 | 96-06 | पूर्ण 


27, 50 


)3 5५ 05 
स्‍20 722 


43 55% 0 5 
2, 4 


]35%05 
3, 20 


35% ]0 5 
]3, 20 


35% ]0 5 
43, 20 


335%0 5 
3, 20 


83 5%0 5 
3, 20 


35 5८ [5 5 
2, 46 


6 ८ 22 5 
25, 22 


223>:6 
88, 46 


9 55८ ]4 
43, 28 


33 5%८0 5 
72, 6 


पत्र सख्या 


95-20] 


58-59 


98-0] 


88-95 


82-83 


48 वा 


24-2[ 


95 वा 


33-36 


2-3 


40 वा 


3]-35 





पूर्ण / 
प्रपूर्णा 


) 


१ 


है 


्न्‍ 


47 


4४ 


2) 


2) 


डे 





लिपिकाल 


(वि सवत्‌) 


7वीश 
72 


[8 वीण 


7बीश 
यु 4855 
गु 780 
8895 * 


[707 





विशेष ज्ञातव्य 


सस्क्ृत मे है | 


लि. क, सोभा 


लि स्‍्था कूंकंडेसर' 


लि क सोमा 
लि स्‍्था कवताँ 


सम्क्कत मे है । 


लि क देवकरशा 
०“ रामचेंरितमानस' से 


लि'क नाराइण 
लि सथा जोजावर 


322 ] 








ऋमाक 
एव ग्रन्याक 
विपय 
और न 4463 
(4) 
]866 | 4463 
(27) 


]867 | 5293 


(43) 
]868 | 2706 
(20) 
869 | 4448 
(3) 
१870 | 526 
(3) 
]87] | 3769 
| (7) 
॥। 
]872 | ।47]4 
| 3) 
873 | 4463 
| (0) 
१४74 | 3769 
। (55) 
॥875 | ।448 
; (50) 
१876 ; ॥4463 
, ३४0) 


ह 





० +५ ०४ अधशजीक आन ज चूत 
७. -+ 2 2-७ 2 मनी पिन जन अरिकीननसलएण काली, जे अजित... अगरा+ भर 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोवपुर-सम्रह) 


ग्रन्थन्नास 


भवानोजी रो छद (हिगुलाजमाता) | कवि नेत 


2! 


नाहरमिह 


महादेवजी को आन्ती 


महादेवजी रो छन्‍्द 


नेरहरदास 


कृत्रि नेत 





महेगजीरों छन्‍्द 


भ्रन्जी री स्तुति 


माचाजीरो गौन 


सानाजीरी झारती ८ 
। जीगीडास 


कर्ता एव टीकाकार 





राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-पूची भाग 4 (स्तुति-स्तोत्रादि) [ 323 





माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या प्रपूर 
ग्रक्षर प्रति पक्ति 


20%6 5 लि पूर्णो 764 लि क जोगीदास 
49, 26 


पर 5 विशेष ज्ञातव्य 








20/:65 (240-243| ,, [763 पत्राडू 24| पर जोगीदास के पद्म 

]9, 26 पत्राडू: 242 पर 'क्षेत्रपालजीरों छंद! 
पत्राद्वू 243 पर 'ठाकुरारी नीसाणी' 
भवानीजीरो गीत' श्रादि हैं । 


255»55 [[] वा ]7 बी श॒ | सस्क्ृत में है । 

30, 46 

45 5 %:] 5 | 40-]5| ,, ]9 वी श॒| पत्राद्ू 7-22 श्रप्राप्त 

8, 3 

425/]] (38-40 | » ॥॥ पत्राड्ू, 4| पर 'माताजीरी स्तुत्ति' है । 
9, 5 

35[25 |[65वां ) 20 वी श 

4, 6 

]3 5ल्‍:0 5 | 85-87 हा ]8 बी श॒| पत्र।डू 88 पर रुद्रजीरो सबैयो है । 
83, 20 

805 ४ 8 76-80 गा 946 लि क सिध्वी गुमानमल 

4५.2 लि स्‍्था जोधपुर 

202 ]6 5 48-49| ,, 765 लि क जोगीदास, पत्राडू, ।49 पर 
25, 24 जोगोदास कृत 'समस्या काकरो' है। 
835,405 (264 वा | » [8 वी श. | लि के चेला सामा 


4, 24 


]255<|] 33-]35| ,, ]9 बी श॒| अ्रत में तानसेत कृत एक पद राग 'मैरव 
0, 45 का है। 


2096 5 प6-78 कः 7654 र॒ का 764 
॥9, 26 


324 | 


ऋमाक 
एव 
विपय 


]877 


)878 


4879 


880 


388] 


388: 





ग्रन्ताक 


49]4 
(3) 


376] 
(29) 


4079 
(4) 

526 
(!) 

5096 
(4) 


494 
(04) 


>>न>नमक-९०००9०नग+-र 


526 
(2) 


3509 
(0) 


जन अबतकल-+-कु +++)% 
ज७.>क न नताजब बिगिकिकती कक िन ऑनणत अल ब बे जज का ४४ तण पा 
न्‍न्‍- 
जल 


!4843 
() 

[<63572 
[; 


के 3 कटी स्‍फजीजाओ आननीर कक क-क जी पल कब "जे 


->-०->क०कलकनर, 
...०छ.- # + +०००-५ - 3१०४७ + किन की. अतीक न अजीज जन नस 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर--संग्रह ) 


ग्रन्थन्नाम 


माताजीरी चरमसा (चर्चा) 


मानाजीरो छुद 


ना 


माताजीरा दुग्आालए 


मताजीरा दोहा 


मग्ताजीरी दीसाग्गी 


 माताजीरी स्लु्ति 


जान अब स्थान 


रामस्का 





जन कक 2 जिकन के 7 तओ निीनकली-ज फल अ मनन >नननी विन नानक जननी न्‍रजनककन++न 


की जन सन अत क+ नकल जीिननननन3. कम 
ही] 


कर्ता एव टीकाकार 





कवि नारायण 


दुरसा आाढा 


हृदय राम 


जगियो 


सारायण 


भानो 


| 
रथ 

हू 

जय 
भ 


प्र 


वल्लभदास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखिंत ग्रन्थ-सूच्ी, भाग 4 


>््ा फशए से मी में 
पक्ति प्रति पत्र, 
अक्षर प्रति पक्ति 


न 55%| 
4, 24 


]6 «22 5 
27, 6 


4 9८ |3 5 
6, [8 


83>» ]2 5 
84, [6 


20 55% 5 5 
46, 22 


]5 5 «&]] 
80, 22 


22» 20 
४20, 6 


229८ 6 
8, 6 


83 %2 5 
]], 6 


24» 7 
45, 28 


24 5 ८ 7 
4, 24 


)3 55% ]0 5 
9, 2 


पत्र सख्या 





25 वा 


228 वा 


9[-92 


83-[4 


पूर्ण/ 
अपूण 


| 


(स्तृति-स्तोत्रादि) [ 325 





लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 





790 
20 वी श 
836 


]8 वी श 


4838 


[780 


20 वी श 
]9 वी श 


490 


]9 बी श | 


विशेष ज्ञातव्य 





ग्रत मे जगरूय कृत 'पाश्वेनाथ 
स्तवन' है । 


हररामजी मुखा लिख्यो 
लि स्‍था जमोल 
आगे 'भतृ हरिशतक' सटिप्पण है । 


लि क सिवराज वछराजोत 
लि स्‍था सिवाणा गढ 


कीट-भक्षित 
प्रारम्भ मे सस्कृत के स्तोत्रादि हैं । 


लि क छीतरमल 


पत्राइू 229 वा अभप्राप्त 
पत्राडू, 228, 230 पर चीहल एव 
जसराज के दोहे हैं । 


ग्रत में शव गारिक कवित्त हैं । 


लि के हरजी गौड, मेडता 

पत्राडू, 5 पर ब्रह्माजीरे धडी, पोहर 
रो लेखो है । 

पजाबी पुट है । । 

पत्नाडू, 50 पर 'बद्रीनाथ-लीला' है । 


प्रारम्भ के दो पत्रो पर 'हरिचदसत' के 
3 छुन्द हैं ' 

प्रारम्भ के चार पन्नों पर मीरा, तुलसी 
व मनोहर के पद हैं । 
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ऋमाक 
एव ग्रन्याक ब्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विषय 
889 ल्‍ रामरक्षा गोरखनाथ 
(0) । 


890 | 5294 |+ रामरणक्षास्तोत्र-भाषा 
(6) 


89] | 4434 | रामस्तोन्र गो तुलसीदास 
(3) 


892 | 5294 | वसुदेव रावउत दसरथ देवउत | पृथ्वीराज राठौड़ 
(4) 

893 | 4676 | विष्णु-सहख्ननाम 
(5) 


894 | ]2704 । शक्ति-भक्ति-प्रकास माधोराम क्रायस्य 


(4) 


895 | 3769 । शनिश्चरजी रो छद 
(9) 


896 | 3277 । कवि हेम 
(0) 

]897 | 4354| हु कर 
(48) 


898 | 5096 स्‍; 
(3) 


)899 | ]3373 । शिवजीनी बा रामासी शिवानन्द 


390) | ]5293 | श्रीचक्राप्टकर्म्‌ शंकराचार्य 
(39) ।] 


। 


। 


; 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित श्रन्थ-सूची, भाग 4 (स्तुति-स्तोत्रादि) [ 327 


माप से मी मे, > | 
पक्ति प्रति यन्न, पत्र सख्या गा (2 विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति 





्् %95 60-62 | पूर्ण पत्राडू! 59-60 पर सतदास के पद हैं । 
7, 3 
9559 32-38 हर 885 लि. सथा सरदारगढ 
9, 9 पत्रांडू] 39-43 पर मत्रोप वार सग्रह है । 
]]>%7 5 43-46 ना 680 
6, 2 
95)<9 [6-2। | श्रपूर्ण | 49 वी श | 42 छन्द हैं, अतिमाश अप्राप्त 
]2, 3 
245%]2 5 | 58-68 | पूर्ण | 848 सस्कृत मे हैं। चित्रस । 
], 24 
5ल्‍:45 | 4-58 | अपूर्ो | 90[ र स्‍था मेडता 
9, 3 पत्राड्ड) -3 अप्राप्त 
लि क प्‌ छगननलाल 
3 5%20 5 | 96-97 [पूर्ण |8 वीश 
)3, 20 
2]5%]4 | 67-68 | जे ग्रत मे 'माताजीरो छन्‍्द' के 4 दोहे हैं । 
3, 38 
7» 2 2[7-249| ,, [9 बी श 
83, 20 ; 
205%]5 5 | 22 वा | अपूर्ण | 836 लि क छीतरमल 
6 22 
48 5>:]5 |! पूर्ण [49बीश | लि क मेताजी शकरजी 
70, 26 
255>255 [| 08 वा | [7 वी श॒ | सस्क्ृत में है । 


6, 44 


शव ग्रन्थाक 
द्विपय 
अप 
(4) 


904 | 4370 
905 | 4358 
906 | 3769 
907 | 3667 
908 | ]3476 


909 । ]3492 
(2) 

]9]0 | 4342 
() 

9]] + ॥4284 
| ७) 

॥972 | ]4363 

| (4) 





राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोधपुर-सम्रह ) 


ग्रन्थन्ताम 


सहखनामस्तोत्र सम्रर्थ 
(रामसहज़नाम) 


समीकोत्त री मातरो छुद 


सू रजजीरो सिलो को 
सूरजस्तोत्र 
हनुमंत-छद 

अर ली 


हनुमानजी री आरती 


हनुमानजीरी वारखदी 


हनुमान-जैत 


०3....->++ं-/हतहतललललतलनलनलन_लन.तत.3हर कक न आल: डड::न्‍न्‍न्‍+" "5 


सरसा माताजीरी स्तुति 


क्त्ता एव दीकाकार 





जसवर्तासह 


गागलो 


गो तुलसीदास 


) 4 


नरहरिदास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (स्तुति-स्तोत्रादि) [ 329 





माप से मी मे, ६ 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या कं लत विशेष ज्ञातव्य 
भ्रक्षर प्रति पक्ति की के 
]9 £ 9 5 2] वा | (ण ]9 वी ण 
], |3 
]5 5% ]] 5 | -75 0) ]726 लि के महात्मा रुघनाथ 
2, 20 लि स्‍था खीवसर 
45 5%<[] 274-275| ,, 8 बी श॒| पत्राडू 273-274 पर 'बलदेवगीत' 
3, 28 ग्रादि हैं । 
2% 5 ]06 409| ,, ]9 वी श 
9, ॥6 
855<5]35 | 34-36| ,, ५ 
83, 46 
3 5 0 5 | 56-57 गा 707 
80, 6 
305 » ॥5 ।-4 ; ]9 वी ग॒| अत मे केशवदास कृत एक छ॑द है । 
3, 42 
425 928 [-4 + 5 875 लि के जगन्नाथ 
0, ॥3 लि स्‍था राधनपुर 
9 5 «८ 8 03-405| , ]9 बी श 
4, |2 
22245: (72-88 | 5 ». | जलसिक्त 
32, 44 
0 2 8 4]-44| ,, ]9]] लि के उदयराम 
7, 43 लि सथा खीवसर 
]35.:05 | 36-38 | ,, [9 वी श । पत्राडू 38-39 पर तुलसीदास के पद है । 
0, 42 पत्राड्ू 40-43 पर सप्त ऋषियों के 


नाम व राजाओो की वशावली है। 


है अ। 
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रू 





क्माक 
ण्व पअन्याक ब्न्च-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 
9]3 | 4359 | हनुमान-जैति नरहर्दिास 
(9) 
94 | 3667 | दनुमान-वाहुक गो तुलसीदास 


]9]5 | 49]4 | हिगलाजदेवी जी री चर्या आदि तारायण, पातल 


32 
22 ([) घट) 
जेतागम, | 46]] | उत्तराव्ययन कथा-सग्रह 
दर्शन ह 
97 | 3988 | कर्मंग्रन्थ यत्र भाषा पडित घुमतिवद्ध न 


98 | 45293 | कुणलानुवन्त्री अध्ययन 
([2) । सवालावबोब 


899 | 4428 | जम्बूद्वीप-वर्णोन 


(9) 

]920 | 3825 | जीवबिचार-सूत्रार्य 
(22) 

90] | ]5293 | जीवविचार-सस्तवकर जाति सूरि 
(जज) 


4922 | 45270 ।& गंगव र्वाद 


923 $ 4428 |$ नवतत्त्वविचार 


924 | ।493[ प्र 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (स्तुति-स्तोत्रा दि, जैनसाहित्य) [33] 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
भ्रक्षर प्रति परत्ति 


]4 59% ] 
0, 8 


22% 5 5 
3, 20 


40 00९ ॥ 
43, 24 


26% ]0 5 
6, 45 


27 « ]3 
42, 34 


255%5 5 
3 0 । 5 0 


]7%८ ]7 
85, 6 


24 5» 6 


25 5%]5 5 
46, 52 


03 2 47. 3 
5, 40 


7% [7 
3, 6 


25% 2 
8, 4 


पत्र सख्या पब 
54-55 | पूर्ण 
[-6 
49-]5!| ,, 
]-38 ) 
!-20. | अपूर्ण 
[-9 

45-9 | पूर्ण 
247-252| ,, 
206-225| ,, 
9 वां न 
4-6 रे 
64-66 शे 
-2 जा 


लिपिकाल 
(वि सवत) 


[9 वी श 


]8 वी श 
]9 वी श 


903 


[बीश 
20 वी श 


| 6वीणश 


[7 बीश 
!9 वी श 


20 वी श 





विशेष ज्ञातग्य 


अन मे कृष्ण व कौरव-सवाद का एक 
पद है । 


ग्रतिम कृति अपूर्ण है । 
पत्राडू, 52 वा अ्रप्राप्त 


चतुर्थ अध्याय पर्थन्त 


द्वितीय ग्रन्थ अपूर्ण 
लि क हमीर विजय 
लि स्‍्था कृष्णगढ 


सस्कृत-प्राक्ृत-राजस्थानी में 


प्राकृत-राजस्थानी 
पत्राद्ू 206 पर महालक्ष्मी-स्तोत्रादि 
सस्कृत मे है । 


पत्राड्ड] 68-69 पर 24 तीथे डर, 
8| गणधघर, 20 विहरमान व 6 
सतियो के नाम हैं । 


अतिम पत्र अच्य ग्रन्थ का है जिस पर 
तक्षत्रभेद-विचा र' एवं 'नाडीचक्र! है । 


332 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 


25 8 38 5 न ० सलन मनन न प+ सफ नमन न अमन फिलनक नमन 


ऋमाक आकर 
एव ग्रल्थाक ग्रन्थ-वाम कर्त्ता एव टीक 
विपय 


5 कक 3 मल 8 8 मा 3 यह न नमन सन न समसपल- नमक 


]925 | 5293 ॥ नवतत्त्वविचःर 
(6) 


926 | 4323 । निगीव सूत्र को हुद्दी 


927 | )4428 | ज्रतिक्रमणा पुृत्र 


(44) 

928 | 4329 ४; - 
(5 

]929 | [4428 | लघुदण्डक 
(3) 

930 | 4309 श्र 


493| । [4]25 | नघुतवनत्त्व 


(4) 

7932 | ]4060 | समयसार-नाट क्र बनता रसीदास 

933 | 3935 हे ; 

934 | 3826 | पद्ावश्यक्-बालावबोच जशोवक जयविजयगरि जिष्य 
() विमलहपं 


[4428 | अठाईस दोल 
प्रस्रण | (5) 


936 | 43958 | झाचार्यना छन्नीसगुगा आदि 
(8) 


937 | 5293 & आलोयरा-विचार 
(22) 


२ 


शजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जैनसाहित्य) [ 333 






| से मी मे, पूर्णोी। | लिपिकाल 
पाक आप | पद सलया | जपुरी | पि एकद) |. सितेष गाव 











255%<]55 | 22-24 | पूर्ण |7वीश, 

24, 46 

2255। 5 | -9 मर 820 लि क ग्रुलालचन्द 

7, 286 

]7%7 97-208| ,, [20 वी श. | पत्रादड्डू 96-[97 पर स्तुति-स्तोत्र 
3, 6 एवं गीत है। 

48 % 3 5 3-33 ि 9 वी श 

]4, 24 

]7५ 7 हि 20 वी श 

3, 46 

25»:]]5 ।[-0 मा 9 वी श 

9/5 40/28 

]6%2 9-.2 क्‍ 20 वी श 

3, 35 

23 5%]3 [4-54 | पूर्ण | 895 लि के ऋषि मनरूप 

6, 32 लि स्‍था रत्नपुरी 

24५८]]5 | [>34 | अपूर्ण | [9 वीश | अतिम पत्र अन्य प्रति का है । 

]5, 38 

485:5 | 25-66 हर [7 वीश | प्रारम्भ श्रप्राप्त 

6, 26 पत्राद्ू 04 पर 'पाशाकेवलो है। 
]7%[7 208-[2| पूर्ण |20 वी श॒| पत्राड्ू 2!2 पर 'दोषविचार' है । 
43, 46 ; 
8 ८ 6 [(4-]8 | ,, |[8वीश | पत्नाड्ू 44 पर सवत्‌ [757 में लिखी 
5, 20 ब्रतविधि' है । 

255:]55 | 4 वा गा 47 वी श॒| सस्कृत मे है । 


30, 50 


334 ] 


डा नल 
एव 

विपय 

938 
4939 
940 
]94] 
942 


]943 


4944 


4945 
946 
4947 
4948 


949 


ग्रस्याक 


3958 
(5) 
4428 
(8) 


4330 


4428 
(20) 


]4428 
(4) 
4234 
() 
4428 
() 


430 


4234 
(2) 
4234 
(3) 
4234 
(5) 
4428 
(2) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 





ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 


इक्वीस ठाणा 

इवकीस द्वार 

एक सौ इक्यासी वोला री हुडी 

-आगत-वर्रान 

चार ध्याँन ! 
चौबीस तीर्थद्भर परिवार चक्र 


चौवीस दण्डक द्वा रान्‍्तगंत 
प्रकीणश सग्रह 


छुटकर वोल-मंग्रह 

जवृद्वीप मे दस बोला रो विचार 

तीथेड्भूर भगवतरा चौतीस 
अतिसतय 


तीर्थडू रांरा नाम चौपईवद्ध 


तीनमनोरथ, पचवोल, 
बीसनाम आदि 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जैनसाहित्य) [ 335 





साप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 


अक्षर प्रति पक्ति 


6 9८ 6 
।7, 2[ 


[75:7 
5, 6 


20 5८ 3 
24, 36 


]7ल्‍]7 
3, 6 


[7%7 
3, ]6 


25%6 5 
22, 22 


[7%: |7 
3, 6 


2459 ]0 5 
83, 36 


25% 6 5 
8, 34 


25 2८ 6 5 
48, 34 


25%6 5 
48, 34 


]75% ]7 
3, 6 


पत्र सख्या 


35-44 | पूर्ण 


]- 9 


रा 


252-256 


56-58 


[-28 


[--48 


29-32 


33-35 


42-44 


256-258 


पूर्णे/ 
अपूर 


72 


9 


११ 


4) 





हट विशेष ज्ञातव्य 





8वीश 








20 वी श 
962 लि क खूबचद 


20 वी श॒ 


पत्रा डू 49 पर जपमा-सग्रह है 
पत्नाडू! 49-54 पर “रूपी-अरूपी रा 
वोल' है । 


कीटविद्न 


पत्राडू, 259 पर कारको के नाम हैं। 
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फ्रमाक 
एव ग्रन्थाक ग्रन्थ-तास कर्ता एव टीकाकार 
विपय 


कि अमल 


950 तेरे काठियारी गाथा अ्रभक्षवाम 
अठारे पाप-स्थान अ।दि 


]95] | 443[3 | दण्डकद्वार 


952 | 425 | पचदण्डक अवचूरि 
(2) 


953 | 4428 | पच्चीस बोला सो थोकडो 
(2) 


954 | [430  प्रण्नोत्तर रत्नमाला-बालाववोध 
[955 | [4234 | बासठ मार्गना द्वार 

(4) 
956 | ]4325 | बोल विचार-सग्रह 


957 | 4234 | श्रावकना बोल 


(6) 
]958 | ]4328 | सम्यक्त निर्णय गाथार्थ 
वालावबोध 
]959 | 3770 | साधु श्री विनेचदजी ने कागद 
(4) लिखियो तिणारी विगत 


]960 | 4429 | सूक्तावली 


96] | 4465 | सूक्तिमाला भाषा वालावबोध | वा केसरविमल गरि 
962 | 3958 | सूक्तिमूक्तावली-भाषा मू सोमप्रभ 
(4) भा बनारसीदास 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची भाग 4 ,जैनसाहित्य) [ 337 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
भ्रक्षर प्रति पक्ति 


“25 5% [[ 


8, 48 


25 +%व| 
]6, 36 


20% 2 
3, 35 


[7ल्‍7 
3, 6 _. 


28 5 ८ 3 
22, 42 


25226 5 
88, 34 


22 5५% 0 5 
0, 28 


25% 6 5 
88; 34 


23 २ 0 5 
80, 32 


23 5+6 
4, ;' 32 


25 +< [| 
43, 35 


239८ १] 
]5, ३36 


8 9८ 6 
88; 27 


43 


न 


पत्र सख्या 


4-3 


-25 


4-6 


४४. 


66-75 


4 


]-6 


36-39 


-3 


45 वाँ 


-8 


8 वा 


]-6 


-]0 


55-66 


पूर्ण/ 
अपूर्णो 


लिपिकाल 


(वि सवत॒) 





पूर्ण | ॥9 वी श्‌, 


) 


695 


20 वी श 


932 
॥६ प्र 


]9 घी. श. 





विशेष ज्ञातव्य 


लि क. भ्रार्या सोभागदे 


+ १)।, / 


लि स्था पालणपुर 


कीटविद्ध, पत्राड्ू 40-4] पर 
तीर्यद्धूरों के नाम हैं । 


पत्राद्ू; 46-5 पर तीर्थद्भूर नाम, 
तीन चौवीसी नाम श्रादि सम्नह है। 


सस्क्ृत-राजस्थानो 
ग्रतिम पत्र पर आरद सुति कृत 
'तवाखू रो सज्काय' है। 


र, का, के 7 94 


लि. सथा सादडी 


लि. कः क्षेमचन्द्र; भर्गलापुर 
भाषा र का 69] 


338 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 





क्रमारक 


एवं ग्रन्थाक ग्रन्य-नाम कर्ता एव दीकाकार . 
विपय 








963 व 3828 माहि पूछवा योग्य वोल- 
(22) सग्रह तथा आगमारो आसरो 


नमन नमन नन-मक+-मनननीनननीनननीनीनीनीनीनीनतनीनी न न ना 





964 | 2729 | हुडीबोल 


(2) 
(22)-3 | 407 | अजनशलाका-बालावबोध विजयलक्ष्मी सूरि 
जैनाचार | (]) 
966 | 4422 | अपष्टप्रकारीपूजा देवचन्द शिष्य दी पचद 
(4,7) ५ 
967 | 4439 श हि 
(2) 
968 | 4346 कं ० 
(3) 
969 | 4350 ह हे 
(4) हि 
970 | 4345 7? एवं जन्म महोत्सव छद ; 
(0) । 


97 | 424 | अप्टोत्तरी स्ताव-विधि ग्रादि 


4972 | 4954 | आलोयरा-विधि 
(2) 


973 | 3769 | ईश्वरी-पूजा; थांपना-विधि 
(5) 


]974 | 45293 | ऋषपमभदेव-पूजा 
(०4) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित अन्ध-सूची, भाग 4 (जैनसाहित्य) [ 339 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति यत्र, 
भ्रक्षर प्रति पक्ति 


]5 5» ] 
5, 0/32 


पत्र सल्या 


70-78 


]6 55: 2 5 | 32-49 


6, 28 


26 5%25 
5, 40 


0 529 5 
0, 2 


249८ 2 
2, 3 


5 २ 3 
83, 6 


4+0 
8, [6 


46+22 
4, [4 


26 55८ ] 
2, 28 


2+%] 5 
44; 34 


43 550 5 
43, 20 


25 5:८5 5 
30, 46 


[-] 
22-29 , 
84-93 , 
6-0 


8-88 


49-53 


95 वां 





पूर्णा/ | लिपिकाल 


प्रपूर्णं | (वि सब) विशेष ज्ञातव्य 
पूर्ण [8 वी श॒| पत्राड्ू 68-69 अंप्राप्त 


लि क पडित भागचन्द 
पन्नाडू] 78 पर 'स़बोध-सप्तति' है । 


मा 20 वी श 
7 गा लि क गुमानसाग़र 


7? 9 वी श, 
2 77 


हे के अक्षर उडे हुए घूमिल हैं । 


४१ ण पत्राडू: 6-20 पर भारती एवं 
स्तवन हैं । 


न 836 लि क. त्ञषेमविजय 
लि स्था.- पीपाड 


» | 20 वी श॒| अत मे संस्कृत मे 'सकल चेत्य त्रैलोक्य 
स्तवन” तथा जित्तहर्ष व समयसुन्दर 
कृत सज्भाय हैं । 


हा 48 वी श 


अपूर्ण | ।7 वी श. । संस्कृत मे है । 


340 ] 








क्रमाक 
एव ग्रन्थाक 
विषय 


22 (3) | 43496 
जेनाचार। (!8) 


976 | 4423] 


977 | 3350 


978 | 3828 
(32) 


4979 | 5246 


980 | 4422 
(5) 
98] | 439 
(3) 
982 | 4346 
() 
983 | 4350 
(5) 
984 | 4400 
(4) 
985 | 407 
(2) 
986 | 3958 
(7) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 


ग्रन्थ-ताम 


कलस-पूजा 


चोसठप्रकारी पूजा-विधि 


चौवीस तीर्थंडु-रारी प्‌जा 
ज्ञानपहिरावणी-गाथा 
नवपदपूजा-वासक्षेत्रपूजादि 


नवपदपूजा 


नवाणु प्रकारनी पूजा - 


निर्वाणकाण्ड-भाषा ___ 


कर्ता एव टीकाकार 
जयमगलसूरि शिष्य रामचन्द्रयूरि 


वीरविजय 


देवचन्द 


देवचन्द एव यशोविजय वाचक 


ह( 


वीरविजय शिष्य विजयदेवेन्द्र 


साह भगवतीदास हि 
(भगौत्ती दास) 


छ कु कप ८ 
राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सू ची, भाग 4 (जैनंसाहित्य) [ 34 











उ सेमी मे 





ग लिपिकाल 5. 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या पूरो/ विशेष ज्ञातब्यं 
अशर अति पक्ति अपूर्ण | (वि सवत्‌) । + 
455<८ ]4 45-50 पूर्ण 





86, 22 द 

24५८ [25 | -37 + 934 (लि क हीरा ब्राह्मण - 

5; 25 श्रत मे शुभवीर मुनि कृत 'नवझ्नगपूजा' 
के दोहे हैं । गा न 


20%45 | -22 | श्रपूरों 


9 वी श॒| पत्र चिपके हुए हैं । 
72; 24 ; 


कु डी । 


5 5%[] पूर्ण हा प्राकृत मे है । न 
5, 0/32 ह 

25 2 ।-] ४». | 9वीश | हीरधर्म एव पद्मसूरि कृत चेत्यवदनादि' 
4, 34 भी हैं। 

009 5 30-58 ४; 894 लि फू विजयसागर 

40, 2 


24% 2 ]0-9 ल्‍$ ]9 वी श 


42, 3 


5 ८ 3 58-72 | » छ ग्रुटके के प्रारम्भ मे प्राकृत की 


3, 6 कृतिरयाँ है । 
4>0 52-72 | »# मा पत्राडू, 72-73 पर 'मैमदापीर' का 
8, 6 मत्र है । 


22 55% 8 ]-8 कि 20 वी श 


8, 8 ३. 


2655%25 | [4-]4 ख्' 
5,-40 च्त । 


8 ८ 6 7“ 6 का 
5, 24 


20 वी श | र का 884 


ग्रु (763 |[र का 4 


342 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 








अध्य 


एवं ग्रन्थाक ग्रन्थ-नाम कर्ता एव टीकाकार 
विपय 
22 (3) | 4342 | निर्वाणकाण्ड-भाषा साह भगव॒ततीदास 


जेनाचार | (0) 
4988 | 44]20 | प्रतिमा-थापरा, कुमती-उथापरा- 
चरचा 


989 | 4]25 | प्रशनोत्तर, वीसथानक उद्यापन- 
() विधि 
990 | 5050 । वाराकग्रतनी टीप 


99] | 44]07 । बाराक्रत-पूजा वीरविजय 
(3) 


992 | 407 | वीसथानक-पूजा विजयलक्ष्मीसूरि 
(4) 


993 | [4609 । श्राद्धप्रतिकमें-अतिचा र 

4994 | 4409 | श्रावकना-अतिचार 
(2) 

995 | 4566 ् 


]996 | 4368 | श्रावकातिचार 


(0) ॥ 

997 | 4422 | सतरहभेदी पूजा साधुकीर्ति 
(6) ' । 

4998 | 4400 रे झ् 


(5) हि 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित भ्रन्थ-सू ची, भांग 4 (जेनसाहित्य ) [ 343 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
प्रक्षर प्रति पक्ति 


2] > 4 5 
42, 45 


25 5%2 5 
9, 50 


26 ८ 2 
3, 35 


269%८3 
20; 40 


26 5%2 5 
5, 40 


26 5५2 5 
6, 42 


25 5%0 5 
45; 38 


365%[2 5 
82; 5 


5%८9 5 
]!, 22 


2] »< 4 5 
42, 25 


40+29 5 
0, 2 


22 5» 8 
8, 8 


पूर्गां/ । लिपिकाल 


पत्र सख्या प्रपूरणो | (वि सवत्‌) विशेष ज्ञातव्य 


70-7! | पूर्ण |49वीश |र का ॥74 
]-4 8 । लि स्था जोधपुर 
]-2 अपूर्ण | 20 वी श | तृतीय पत्र अप्राप्त 
]-3 पूर्ण | 948 लि के मयाचन्द 
लि स्‍्था गाँव भदडा (कच्छुदेश) 
[4-477 | , (20 वीश 


2]-26 | » ». | पत्राडू 8-20 अप्राप्त 


2-5 अपूर्ण | 673 लि क. पुण्यविजयगरिण 


प्रथम पत्र अप्राप्त 
3]-42 | पूर्ण [9वबीश 
-4 3" [6 वी श | लि के मुनि हेमविजय 
9]-0] | » 908 लि के फर्तेविजय 
लि स्‍था फलौदी 
59-83 4१ 895 र का व68 


लि. क विजयसागर: 


8-28 ५ 20 वी श 


344 ] 


ऋक्रमाक 
एव 
विपय 





22 (3) | 3828 


जैनाचार 


2000 


200] 


2002 


2003 


2004 


2005 


2006 


2007 


2008 


2009 


200 


|; 


ग्रन्धाक पग्रस्य-ताम 


सतरहभेदी-पूजा 





(77) 


सामाइकरा वत्तीस दूषण, 


खरा 


सामाइक प्रतिकमरा-विधि” | 
; पंटठी 5. 


सामायकलेवानी विधि (४ 


दो ली 


नए 


सिद्धचक्रजी री वास-पूजा 


स्नात्रपूजा 


“| प्रतिक्रमरा-विधि, पारण-विधि ८ 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोघपुर-संग्रह ) 


कर्ता एव टीकाकार 


ह ६ 


पार 


क्षमाकल्याण 


देवचन्द्र शिष्य दीपचद 





० 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 


ना नए से मी भे, 


पक्ति प्रति पन्न, 


अ्रक्षर प्रति पक्ति 


]55>«|]] 
8, 22 


5%<5 5 
]9, 22 


]5+43 
3, 46 


5% 5 5 
]6, 32 


2, 4 
9, 40 


25 5 ५ 3 
3, 28 


व7%7 
83, 46 


45 २ |] 
9, 2 


29< ]4 5 
42, 25 


475<7 
3, 6 


26 52% ]2 5 


46; 42 


242 2 
2; 32 


हक. । 


!-6 
| 


पत्र सल्या बा 
2]-28 | अपूर्ण 
7-2 | पूर्ण 
88-03 | ,, 
-8 ॒ 
!-3 अपूरों 


]5-23| पूणो 


69-85 
97 वा 9 
78-88 7 


222-225 ,, 


33-34 | ,, 


लिपिकाल 
(वि सवद) 


गु 755 


गु 4934 
898 
940 
[8 बी श 


20 वी श 


गु 908 
20 वी श- 


902 


9 वी श« 


(जैनसाहित्य) [ 345 


विशेष ज्ञातव्य 


लि क पडित रामचन्द्र,पत्राडू, 2। वा 
खण्डित व 28 का अश मात्र प्राप्त । 
पत्राडू, 5-2] पर जिनवल्लभसूरि कृत 
भमहावीरचरित्र' प्राकृत मे है । 


लि. क राजेन्द्रसागर 


लि क पडित धरमचद 
लि स्‍था बीकानेर 


लि. क मुनि रामसागर 
पडीमात्राओं का प्रयोग है। 


| 
गरुटके के प्रारम्भ में सस्कृत मे स्तुति- 
सग्रह है। पत्राडू 23-24 पर मति- 
कल्याण कृत 'ऋषभदेव-स्तुति' है 


346 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठाव (जोघपुर-संग्रह) 





पुल लत | वलखक 
विपय 


20|4 


2042 


203 


22 (4) 
रास- 
चोपई 


205 
206 
-/ 207 
|. 208 
20]9 
2020 
202] 


2023 


ग्रन्धाक 


4350 
(3) 
4393 
(2) 
4422 
(4) 


4404 
(0) 


4456] 
463] 
44680 
445 ५ 


]407 
(5) 
3826 
(4) 
307 


4400 
(7) 
[4497 


अच्य-नाम 
स्नात्रपूजा 


7 


अजनासतीरो-रास 


अजनासुन्दरी-च < 


अवड-रास 
अध्यात्मगीता-वानावबोध 
ग्रम रदत्त-भिन्ना नन्द-रास 


आशखंद-सचि 


आद्रेकुमा र-विवाहलो 


कर्ता एव टीकाकार 


देवचन्द्र शिष्य दीपचद 


पुण्यसागर वाचक 


भुवत्तकीति शिष्य ज्ञाननंदी 


ज्ञानशशिखर गरि शिष्य 
सौभाग्यगेख र 

देवचन्द शिष्य दीपचद 

शिष्य देवगुप्तसूरि 

मुनि श्रीसार शिष्य रत्नह्ष 


£ 54 


कमलवबिजय शिप्य लाभविजय 


जाग 


माप से मी मे, 


पूर्णो/ 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या | 48 प्रपूरण 
श्रक्षर प्रति पक्ति हे 
4 ८ 0 3]-44 | पूर्ण 
8, 6 
]5%। (39-55 | # 
2, [4 
]0:29 5 4-2] | 
9, 2 
]5ल्‍:]... | 25]-273| अऋपूरँ 
2, 2 
245/]] | -4 | पूर्ण 
7, 52 
245ल्‍05 (-28 | ,, 
3, 42 
222205 | -34 | अ्रपूर्ण 
9, 32 
262:] | [-25 | पूर्ण 
9, 42 
265%]25 | 26-33 | ,, 
05, 40 
88 5८ 5 24-]54[| » 
5, 29 
25 5%] 5 | [-]2 | अपूर्ण 
3, 38 
2252] | 29-45 | पूर्ण 
8, 2 
25 5><] 4-2 


8, 46 


राजस्थानी-हिन्दी हंस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 


(जैनसाहित्य) [ 347 





लिपिकाल 
(वि सबत) 


!9 वी श 


957 


740 


[8 वी श 


852 


39 ची श 


4902 


[7 वबीश 


9 वी श 


924 


]7बीश 


विशेष ज्ञातव्य 


अत मे अष्ठप्रकारी-पूजा! प्रारम्भ की 


गई है । 


र॒ का 789 


र. का. 776 उदयपुर 
लि क. ही रसागर गरिपि, राजनगर 


लि क॑ सुग्तराम मथेन 
पत्राड्ू, 4-23 अप्राप्त, चित्र स 53 


र॒ का 70 


लि के ग्रुमानसागर 
लि स्‍्था सिवपुरी 


र का [606 शाके 472 
भ्रतिमाश श्रप्राप्त 
र॒ का 7684 


लि स्‍था फलोधी नयरे 
पडी मात्राओ का प्रयोग है 


348 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 





फक्रमाक 
एव प्रन्याक ग्रन्व-ताम कर्त्ता एव टीकाकार 
विषय 


| 
(22) 4 | 5267 | आपाढ्भूतिमुनि-रास (चौपई) | जञानसागर शिप्य 


रास-चो मुनि मारि[क्यसागर 
2025 | 42709 मे 33 
(5) 
2026 | 44523 हा सुवर्मरुचि 
2047 | 4563 | इलाकुमार-वउपई जानसागर शिष्य 
माणिक्यसतागर 
2028 4639 7 27 ६ 
(2) 
2029 | 2753 | उत्तमकुमार री-चउपई ,. | तत्त्वहंस कवि 
2030 | 4404 | उपदेस-रास ऋषि रायचन्द 
(4) दे 


203] | 4537 | ऋषभदेव-विवाहलु घवलवन्ध सेवक 


2032 | 44544 के श 
2033 | 455] जे कह 
2034 | 4600 ५ ५ 
2035 | 4630 | ऋषिदत्ता-चउपई नयप्रमोद 


2036 | 4542 | ऋषिदत्ता-रार 


| 


जयत्रतसूरि 
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माप से मी मे, 


पक्ति प्रति पत्र, 


भ्रक्षर प्रति पक्ति 


235 « 
6, 32 


23 * 3 
]], 22 


25% [] 
3, 42 


249८ 0 
5, 50 


4 >< 3 
, 6 


28 5 ५८] 
86, 44 


5 »८ ] 
9, ]2 


26% 0 5 
व3, 44 


25 5» ]] 
], 40 


25 5 > |] 
3, 34 


25% 2 
6, 42 


23 5><0 
0, 42 


25 5 »< [] 
]4, 42 


पत्र संख्या 


-5 


73-93 


-0 


08-42 


पूर्यीं/ | लिगत्रिकाल 
श्रपूर्णो | (वि सवत॒) 
पूर्णो | 49बीश 
हा 762 
गा [7 वी श. 
| 729 
श्ः 9 वी श 
न 90] 
शा ]939 
है [7बीश 
श्रपूर्ण | [59] 
५. [659 
पूर्ण | 8वीश 
7वीश 


(जैनसाहित्य) [ 349 


विशेष ज्ञातव्य 


र॒ का ॥724 
र स्‍्था चक्रापुर गाँव 


लि क हितराज 


लि क चेला ज्ञानसोम 
साध्वी रत्नसुन्दरी पठनार्थ 


र का 79 शेषपुरी 
लि क रत्वविजय गरि 


लि क मानजो 


र॒ का 73] मठाडा नगर 
लि क विजयसागर पूनमगच्छीय 


“ का 820 
पत्राडू, 494-.96 पर मत्रोपचार है । 


जीर्णप्रति से प्रतिलिपि होने के कारण 
बीच-वीच मे अक्ष र छोड दिए गये हैं । 


प्रथम पत्र अप्राप्त 
लि क विजयराज 


अतिमाश अ्रपूर्ण 


र॒ का 4408 


र॒ का 643 गधार वदर 
लि क उदयकुशल 


हक शाजन्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-समत्रह) 





0 2 
तन शहपार प्रन्य-्वाम कर्त्तो एव टोकाकार 
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22-.4)  3825 
सास को (65 


फन्ती-रास 


“038४ [5505 ६ शानः-कठियारागरी-चउपई मानसागर शिप्य जीपसागर 


2059. ॥2732 थे हु 
“059 5293 ; कालदक्न-उद्परई देवमीच 


पे. मय 44656 | युमारपाल-रास हीसकूणल शिप्य विमलकुणल 
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> 
रघ की [३ 
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| है ( | 
बे 
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) १ 
डी 5 | 
दे 4. ७ 
डी 2 कोड आ# रपट ३5 + एम 
रे 
६ ट न ॥| 
। |! 
*  विल. हैकी है०। जहर #> फू लव लिनहद जिएय ग्पशिह्रु पा 
ध् शा 
५ डे 
शै | 
हे दे त.. 3 ् है प के ह। 
आज थक | | पिदकाए आदि शिप्प मुलि- 
+ 
डक श ग कं 
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आप | के ० से मी मे, ५८ 
पक्ति प्रति हध पत्र सख्या अर तो विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति 





245» ]6 | 200 वा । अपूर्णों | 46 वी श, 


24, 40 

6ल्‍८]]5 (34-50 | पूर्ण | 872 अगले चार पत्रो पर'सोनाजी री पीढिया- 
]4, 6 री याददाश्त” तथा नुस्खा है । 
2]%6 9-25 हा 85[ र॒ का ]747 

[7, 34 लि क ज्ञानविजय गरि।, जलसिक्त 
25 55% 5 5 | 5-52 का [7वबीश 

24, 40 

26% 2 ]-28 हर 659 र॒ का 640 अकिमपुरी 

]4, 46 लि स्‍्था घूमा 

25 5% ][ (-6 ४५ 709 लि के बेमविजय 

3, 38 लि स्‍्था कालद्रीनगर 

25% |[ [-7 » | 68वीश | लि सस्‍्था वरणा 

4, 48 

9 55: 75 | 6-54| ,, 49 वी श | र का [72 बीकानेर 

5, 8 

22 55% [6 5 | -5 गन 943 

22, 8 


5 » ]] 5-] अपूर्य | 20 वी श॒| पत्राड्ू! ।-4 अ्रप्राप्त, पत्राडू, [ पर 
3, 45 समयसुन्दर कृत 'महावीरस्तवन' तथा 
अगले पत्रो पर पट्टी-पहाडे है । 


255%]45 | -]2 [पूर्ण [88 वीश | र का 475[ ह 
26, 44 लि ऊक मुनि कमलसागर 


9 552 7 5 | 4-42 हा 4873 र॒ का 4757 
5, 8 पत्राडू 42-43 पर चौवीसतीथ डूर- 
नाम है । कर्त्ता लु कागच्छीय है । 


3] राजम्वान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-संग्रह ) 
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माप से मी मे, 5 
पक्ति प्रति यत्र, पत्र सख्या 8 विस विशेष ज्ञातव्य 
ग्रक्षर प्रति पक्ति 
रा 5.0] [34-96 | पूर्ण [20 वीश 
43, 45 
24 59%]75 | 3-42 (७ श्रपूर्ण | 9 वीश | रका 7]4; चिंत्रस 36+]75--53 
]9, 36 पत्राडू ।, 2, , 6, 7, 9, 39, 
4| वे अप्राप्त,पत्राडू, 6,20 वा दोबार 
]4 5ल्‍:3 | 37-44 | पूर्ण हर पत्राड्डू 34-37 पर औषधी सग्रह तथा 
4, !4 44-45 पर 'आत्मा-सज्काय' है । 
85 5%[] का ।8 वीश | र का 4]2 खभात 
9, 8 पत्राइ] ।07 वा खडित 
8 ५ 3 5 ]4-2! 9 49 वी श 
[4, 4 
85>८5 5 3-7 डर 934 
492: 22 
475%35 | -] ४) [9वीश 
॥7, 6 
46 * [ 88-98 पु 7 रुका 74|2 खभात॑ 
0, 8 
5 »८ 43 ]49-56| ,, ]888 । 
43, 6 
749<0 -44 पे 9 वी श॒ 
8, 0 
2].८45 | 09-84| ,, | 908 लि के फरतैविजय 
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202265 (23!-334 ,, 88 बी श॒ | लि क मुनि जोगीदास 
23, 22 अत में 'पेट दूखने! की औपधी है । 
24 2 ] 4-5 गा 49 वी श 
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व |$ 
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? कक ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (डोबपुर-स्न ग्रह) 








ह । 
चादर परस्पर |! प्रस्यन्ताम कर्ता एवं टीकाकार 
डे जिन 2 है 
अं | 
>फ३ग० 2. 3-०-क पकत..33#-पक७७क/ा१-जा धानजक+--+-काा जय ) लक 
32 (4। [4665  चनर्गजत्नि-चठपई 


रासन्यी०. ([| 


“20603 43505 
, [[]) 


[3905 


खदम-मलियारगिन्री चउपर्ई 


का लि हि 
हे 2 सेमहर्प [छेमहर्प) 


>री07 [43]2 


दलेारी चड़पई सलिदुशल शिप्य रतलबतलभ 


अनजनक +त नीता ब+ बचे न्‍ ढरटफ 
५.0....+ 3.०२+२००-०+००७२७//०३००८६ “3, ४-+ वीन-+अ>कक--. ?+रिजनमनन्‍मनन्‍नननजी जीत नस ल-लटक लधन्‍ ता न्‍ 4ब+-करीए >०ट खल्थ 


ईः न 


लि हा उ्नन्ण दिया 


5५ 5 


सपा 


ह+.. अमनकज+ लि ७-८ फिलटलककन्‍पनओ 


+(080.. ६५ ए पक ज्-बापनी का मित्तल गुत साभा अग्रवाल 


्ीट रु | 
तेल मन तर ] 
है 
ह [ 
हि आकर अब 7 अप रे १ द्क्र 
७ » 3०) 5 अर आंत कि. इ३ा९ 7.) भू 
डर 
+ 
कक ६ ह ४: हम हल 
है आकर: हज शक 2६ कीट लिप जन से , शइनिश मिय देगा 
/- 
१ 
कक 
ब्र 
रे, हा ध्स्ण न्षू ह् शा ः १६ 
को 0 इ लूक दा क उनसे 
है 
ड़ 
हि ६८ हब का लत 
जे ० ॥ै 320 076 220 0 
थे 
सी 
5 मन जय ही. + > 


पर डे 
न बृतड्म्सयत 





राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 








5 से मी मे, पूर्ण/ 
पक्तिप्रति पत्र, | पत्र सल्या | श्रपूरो 
ग्रक्षर प्रति परक्ति 

8, 56 

6< [!,5 | 8-34 ॥) 
4, 46 

28ल्‍:2. |-0 | पूर्ण 
3, 3| 

255%]05 | ]-]4 | अपूर्णो 
6, 48 

86ल्‍:]5 [[-97 | पूर्ण 
], 8 

26 2८ 2 4-20 गा 
47, 40 

46 >८ 2 4]-49 7 
42, |4 

252८05 | 4-7 झ् 
8, 48 

25 ] 5 ]-2! अपूरोे 
45, 36 

26 »८2 [-23 | पूर्ण 
2, 36 

24 52 6 हि 
24, 40 

72ल्‍:85 |9-23 | ,, 
]2, 2 

5><] 39:33 4 7 
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लिपिकाल 
(वि सवत) 


8वीश पत्राड्ृ 3 पर 
सोमसुन्दरसूरि शिष्य कृत 'विमल- 
मत्रीश्वररास है। 


विशेष ज्ञातव्य 


!8 वी श 
]9 बी श 


के र॒ का 728 


800 लि, क. थशोहर्ष शिष्य भक्तिहर्ष 


]9 वी श | रु. का 839 नागोर 


8 वी श. | रु का. 5384 


!9 वी श 


987 र॒ का 970 नीमच 


लिक केसुलाल, लि स्था, भावी 


[7 बीश | र का. ]522 


89 लि क॑ मुनि अ्रमृतंउदय॑ 


20 वी श. | प्रारम्भ मे 'लघुचाणक्य राजनीति' है। 
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फ्रमाक 
एव ग्रन्याक ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपप 
ः (4) ढोला-मारूरी वउपई कृशललाभ 
रास-चौ० | ([7) 
2076 | 277 4 | 
(4) 
2077 | 42730 ५ ४५ 
() 
४2078 | [077 ”.. सचित्र के 
() गि 
2079 | 4465 | थावच्चासुत-साधु-चउपई समयसुन्दर शिप्य सकलचद 
2080 | 2733 | दान-शो ल-तप भावनारो हे 
(3) चौढालियो (सवाद-शत्तक) 
208] | 4632 ; ध 
(4) 
2082 | 462] गे द 
2083 | 4442 5 
(2) 
2084 | 43806 | १2 
(4) 
2085 | 4385 रे के 
(3) 


2086 | 5260 मद 39 
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अ्रक्षर प्रति पक्ति 
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5, 40 
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8, 45 
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255:]05 [| [-4 [पूर्ण |8वीश 
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अ्न्य-ताम 


देवकुमार मत्रीश्वर-चउपई 


धन्ना-रास (चरित्र चउपई) 


धमंदत्त चन्द्रधघव ल-चउपई 
घर्मवावनी 


धर्मबुद्धि-पापवुद्धिनी चौपई 


धर्म रतन-चतुष्पदी 


धर्मलावणी 


व्यानवत्तीसी 


कर्ता एव टीकाकार 


सौभाग्यसुन्दर गणि शिष्य 
देवसमुद्र 
मतिशेखर 


राजलाभगरि शिप्य राजहर्प 
घर्मसी (धर्मव्रद्ध न) 
लाभवद्ध न शिष्य शातिह॒र्ष गरिण 


/ै१ 


धमंसमुद्र 


चपा राम 


बंनारसी दास] 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जैनसाहित्य) [ 359 








5 कि जओ सेमी मे 





पूर्णों/ । लिपिकाल 


पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या ५ विशेष ज्ञातव्य 

भ्रक्षर प्रति पक्ति शरण | लि सवहू) 
हू % 2 पूर्ण | गृ 4638 | र. का. 624 मेदिनीपुर 
6, 48 श्रत मे सकलचद कृत गीत है । 
245%]6 | 54-6]| अ्रपूर्ण | 46 वीश | र का 54 
]9, 26 पत्राड़ू! [28 पर गौतमस्वाभधी रास' का 


प्रारम्भ है । 
पत्राडू! 29-[43 अभप्राप्त 


25 *८ 2 89-98 | पूर्ण | 4659 लि के शुभकरण 


]7, 48 लि स्‍था राजलदेसर 
25 5%८|] ]-8 पु !7 वी श्॒ | र का. [547 

38, 52 

32 ८ 25 4-7 है 20 बी श | र का 725 


27, 26 


2252८6 5 | [-7 3 4943 र॒ का 4742 
25, 34 हि 


5 5%]] | -34 क 80 लि क कोड्ूटराम मथेन 
]3, 28 लि स्‍था जोबनेर 


25 2 2 2]-27 हे ]637 र॒ का 4564 
86, 54 प्रारम्भ में विष्णु-सहस्ननाम स्तोत्रादि 
सस्कृत मे हैं । 
पत्र चिपके हुए हैं । 
44 59८ ] 3-26 अपूर्ण | 899 र॒ का 4884 
]2, 20 लि क ऋषि देवीदास 
लि. स्था वृन्दावन 
प्रारम्भ अप्राप्त 


]2»%44 5 23-30 | पूर्ण 89 


लि क मुनि श्रमृतउदय 
82, 2 ः 


360 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 





क्रमाक 
एव 
विपय 


22 (4) 
रास-चौ० 
2098 
2099 
200 
20] 
202 
प* 203 
204 
205 
206 
207 
208 


209 


रा 


ग्रन्धाक 


[4526 


4548 


3806 
(26) 


3825 
(।4) 
4303 


463 
4527 
4564 
]4492 
[27[7 


(2) 


494 
(3) 


[4498 


]49]4 
(20) 


अन्ब-नाम 
नदीश्वर अट्ठमद्दी प-चउपई 
नमिराजपि-चउपई 
नरक-चउढा लियो 
नल-दमयतती-चउपई 
नल-दवदती-रास 

7 

नल-दव्दती प्रवन्ध 
नचलदवदंती लघु-रास 
निमनाथ-विवाहलु 


नेमिकुमार-फाग 


नेमिनाथ-प्रवन्ध 


नेमिनाथ-रास 


कर्ता एव दीकाकार 


श्रावक मालदेव शिप्य 
देवसुन्द रसूरि 


ललितसागर थिप्य पुन्यसत्नमूरि 


समयसुन्दर 


विजयशेखर शिष्य विवेकशेखर 


श्रीत्रह्म 


राजह॒र्ष 


लावण्यसमय 


राजस्थांनी-हिन्दी हंस्तलिखित॑ ग्रन्थ-सूंची, भांग 4 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पंत्र, 


ग्रक्षर प्रति पक्ति 


उठा 
2; 60/65 


25 < [] 
]; 42 


4,.5 ५८ 3 
5, 8 


24 532८6 
22; 36 


28 5५ 2 
26, 36 


269 ] 
9, 45 


269<] 5 
6, 42 


222८ 0 5 
4], 30 


262 .5 
], 42 


2 5%८]4 
3, 26 


5 59»<7] 
2, 26 


24 >< ] 
], 42 


]5 5 %<] 
॥॥; [8 





पत्र सख्या 


] 


89-9] 


88-89 


53--55 


-4 


]29-35 


पूर्णो/ 


अपूर्ण 


पूर्ण 


र 7 


हे 
प्रपूर्णो 


पूर्ण 


8 


ञ्ा 


रथ अकत+ अमतन 





लिपिकाल 
(वि सवत) 


]7 वी श 


!9 वी श 


46 वी श 


9 वी श 


8693 


वचीश 


4624 


]8 वी श. 


796 


8 वी श. 


662 


786 


(जैनसाहित्य)..[ 36] 











विशेष ज्ञातव्ये 


४ 


र॒ का 4669 


लि क जीवनहेस॑ 
शोभनलिपि 


पत्र चिपके हुए हैं । 


र॒ का. 673 भेडता 
लि क ज्ञानहष गरिस 


र॒ का 7676 


लि के सकलमूर्ति गरिं 
पत्राडू, [-5 पर 'नववाडि' अदि हैं। 


प्रथम पत्र अ्श्राप्त 


लि के, वार्च॑क घमराज 
लि स्‍था नाडूल 


लि. क. जोशी शिंवलाल 
लि स्था. स्तभतीर्य (खभात) 


कीटविद्ध 
लि क. मुनि प्रेमराज 


बयाक्‍७० 


362 |] 


जल्य णए 


एव 
विपय 


22 (4) 


रास-चौ ० 


24[| 


22 


24]3 


24]4 


2]5 


2]6 


27 


2]8 


2]9 


220 


242| 


2[22 


ग्रच्चाक 


4305 
() 


3806 
(27) 


464] 
(3) 


4339 
(6) 


4339 
(4) 


4495 
44562 
4835 
5068 
505 
(8) 
4620 
3825 


(॥) 


4306 
(2) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 


पचाख्यान विषये-कमं रेखा- 
भाविनी-चरित्र 
पाडव-चरित्र 


पुण्यसा र-चरित्र 


पोसती-रासो 


प्रत्येक वु इइ-चलपई 
वारह-प्रतनी वउपई 


वावनमुक्तावली 





कर्त्ता एव टीकाकार 


जिनह॒र्ष 

विनयविजय 

कवियण , #लव्धोदय 

कवियण 

नित्यसौभाग्य शिष्य वृद्धि- 
सोभाग्य 

महिमासिंह शिष्य शिवनिधान 


साधु मेरुगरिग शिष्य हेमरत्नसूरि 


वखतेश 
समयसुन्दर 


जसराज (जिनह॒षं) 


शजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूंची, भाग 4 ' (जैनेसाहित्य) [ 363 







कप न शक | लिपिकाल 


ग्रक्षर प्रति पक्ति अपूर्यो | (वि सवत) विशेष ज्ञातब्य 


25 5»%] 5 क्‍ पूर्०णो |।॥9 वी श॒ | पत्राडू 2 पर जिनहषे कृत 'सिद्धाचल 


3; 36 स्तुति' है । 

]45%:]3 | 92-93 ] 7 

3, 6 

]4५८] 5 8-22 कक [8वीश | र का 728 

2, 9 पत्राद्ू 22 पर'अनागत चौवीस 'नाम' है । 
]2%435 | 66-69 हु [9 वी श | #र. का. 689 

8, 8 पत्राडू 66 पर जिनकुशलसूरि ग्रीत है । 
42%3 5 58-63 न्‍ गु. 848 

2, 5 

25 5 >!4 5 | ।-7 हा 744 लि क नतत्वचन्द्र 

22, 48 लि स्‍था बेहडानगर 
26 >]] -73 कर ]9 वी श 

4/6,48/52 

27%]5 | -4 कर 8 वी श. | र, का 57 

49, 56 

752203 [पृ 7-0 | ,, | सन्‌ !903 | श्रफीम की प्रशसा मे है । 
88, ॥7 

29 »८2] ]-2 ».| 959 | 

24, 22 

262 [ [-25 ». | 7वीश | र. का 665 पश्रागरा 
7, 42 


245206 (6] वा [अपूर्णो| [6बीश 
9, 26 


26>]5 | 7-2 पूर्ण (9 वीश | र. का 738 
5, 32 पन्नाड़ू; 2-3 पर बनारसी कृत 


सववया है । 


364 ] 


क्रमाक 
एव 
विषय 


22 (4) 
रास-चा० 
224 
225 
2]26 
227 
228 
229 
230 
23] 


232 


233 


234 


| ग्रन्थाक 


ध450] 


]482] 


446 
(5) 
4522 


2709 
() 


2777 
() 


[4406 
(2) 
[4469 
4603 


440] 


[3507 


]4320 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) हि 


ग्रन्थ-नाम 


विल्हशपचाशिका भाषा ' 


भवसचि-चतुदर्शी-चउपई 
भवियकुटव-चरित्र 


माधवानल-कासकदला-चउपई 


मानतु ग-मानवतीनो रास 


37 49 


कर्त्ता एव ठोकाकार 


कवि सारग शिष्य पद्मसुन्दर 


ह 


कुशनलाभ वाचवक 


ज) 


ही 


मोहनविजय 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जनसाहित्य) [ 365 











माप से मी मे, 5 
पक्ति प्रति पत्र, : | पत्र सख्या सं । 2258 विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति 

2694 !! [-0 | पूर्ण ]8 वी श॒ | र. का 4638 जालोर | 
7, 52 

26% ]] [-5 ४ | 9वीश | लि क कुशलक्षेम 

5, 44 लि स्‍्था सिरोही 

[2%4 5 30-32 कं 89 

]2, 2 

26 >< [ -3 के ]7 वी श. 

]5, 54 

23» 3 ]-25 हा ]9 वीश | र का 67 ? जैसलमेर 

व5, 42 प्रथमपत्र खडित 

2] 5%:]4 | -45 का ]795 र का 'सोल सोलोतरे'"-66 

00, 25 लि क नगराज, खेरवा 

22% 5 [-33 हा ]733 र का 466 

2, ]5 लि क अमरसी, लि स्था मेदनीपुर 
26% ]] -24 ना ]74] लि क सौभाग्यविजय 

3, 34 लि स्‍था जावरनगर 

26 5%]] 5 | -2 हि ]8 वी श॒| लि के रगभेरू 

3, 45 

272!5 | -9 । श्रपूर्ण |20वीश | र का 760 अ्रशहिलपुर पाटण 

5, 48 29 वी ढाल पर्जन्त 

2 59 ]0 » | 9वीश | पन्न जीर्ण,पत्राडू| [-23, 26-55, 57-63 
], 2 04-08 भ्रप्राप्त, पत्राद्ू 38-39 पर 'शालिभद्र- 

रास' का अश है । 
24 5 ५ 2 


43, 40 


॥7 


-33 


47 वी ढाल के 2 वे चरण तक 


हि पड 


कण 


366 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-सग्रह) 


&०+००२५-२०-२० ०० अ+> पर ब>95 4 ज+ >+ 3२-०० ...५८०० 3०93 नमन >9« के» «»«««»»े >>.“ >> 3333 2न-+«ण->+>»+«+ंमन «कं अमन» मन“ मम भ+ 4२००७ ६+म रमन 3० न नमन 5 कक ७ +«» न मन न नमन मम सनम २ म+.०३०+ मर लकाक 


फ्रमाक 
एव 
विपय 


(22) 4 
रास-चौं ० 
2]36 


237 


238 


2]39 


240 


24] 


2442 


243 


क्‍ 


245 


246 


ग्रन्याक 


4404 
(3) 
3983 


4302 


3825 
(2) 


4600 
(4) 


)4336 
(2) 


3826 
(3) 


4584 


2732 
(3) 


4338 
(१0) 

4342 
(2) 


459 


ग्रस्थ-नाम 


मानतृ ग-मानवतीनो राक्त 


मृगलेख्यानी चौपई 


मृगाड़ू लेखा-चउपई 
मृगाडूलेखा सति-चरित्र 
मृगापुत्रनी-चौपई 
मुगावती-चरित्र 
मोती-कपासिया-सवाद 


रत्नपाल-चौपई 


राचा-वत्ती सी 


राजुल-पच्चीसी 


रात्रिभोजन-चौंपई 


कर्ता एव टीकाकार 
मोहनविजय 


#पि राषयचन्द ४ 


व्च्छ 

उदय शिष्य सदारग 
समयसुन्दर 

मुनिश्रीसार शिष्य रत्नहर्प 


सूरविजय 


लालचंद 


धर्मंसुन्दर वाचक 








ड़ 5, 52 





राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, साग 4 (जनसाहित्य) [ 367 
माप से मी मे, फ 
पक्ति प्रति पन्न, पत्र सख्या 8 3 विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पत्ति ढ़ 
]5 ८ 00-70 पूर्ण | 20 वी श. | र का 760 अ्रणहिलपुर पाटण 
7, 8 दुर्गादास राठौड राज्ये । 
29 5%2 5 | --25 ॥ ]968 र. का 858 भेडता 
3, 50 लि क ऋषि न्‍्यालचद, बेनातट 
279८ 2 अपूर्ण | 852 र का 838 जोधपुर 
27, 36 लि के आरज्या मया; लि स्‍्था रीवा- 
नरसिह॒दास ग्र देचारी हवेली 
24 52८ 6 तर] [6 वी श॒| प्रारम्भ के 69 छन्द अप्राप्त 
24, 4] 
25८ 2 पूर्ण | गु 639 
6, 48 
442८]25 | 20-29 अ्रपूर्ण | 49 वीज । र का 753 
3, 6 पत्राड्ू, [7-][9 अप्राप्त 
8 52८ 5 55-]73 पूर्ण [7 वी'श॒ | पत्राडू 473-77 पर 'कल्याणमदिर 
]6, 30 स्तवर्ता तथा “'वासुपृूज्य पूजा है । 
23 5» 3 हा ]8 वी श | र. का 686 फलर्वाद्धपुर 
9, 28 प्रारम्भ में सुभापित हैं । 
29<6 2 855 र का 732 बुरहानपुर 
]7, 34 लि क लक्ष्मीविजय गरिण 
लि स्‍्था रोहिडानगर 
69<] का 39 वी श॒| पत्राड्ू 50-]52 पर मेघराज कृत 
0, 20 पाश्वेनाथ स्तवन' है । 
2]%4 5 अपूर्ण हर पत्राडू, 20-2[ पर रसराज एव 
]6, 5 गगाजी को विनती है । 
26 59% [[ पूर्ण [7वीश 


टः 


250 


25] 


252 


2433 


254 


2455 


256 


257 


258 


]4600 
(3) 
4500 
4524 
4600 
(।) 
4272 
]4666 
4667 
]3825 
(5) 
2852 


43[5 


4567 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जीधपुर-स ग्रह ) 


अध्य ज 


ललितागकुमार-रास 


लु कावदनचपेटा-चउपई 
जग 

वकचूल-चौपई 

वछराजकुमार-प्रवन्ध 


(वछ॒राज-देवराज-चउपई) 


वस्तुपाल-तेजपाल-रास 


धिक्रमपचडडरी चौपई 
विक्रमा दित्य-अधिकार 


विक्रमादित्य-परकाया-प्रवेश 
चौपई 


कर्त्ता एवं टीकाकार 


मनन नमक 3 नननन-न-मनननन नमन न“ मनन ++-+म+ न 


| 


लावण्यसमय 


विनयलाभ 


समयसुन्दर । 


पासचन्द सूरि 


लक्ष्मीवल्लभ 
लाभवद्ध न 


मनन जाय हस्तलिखित ग्रन्थन्यूची, भाग 4... (जैनसाहित्य) [ 369 

























माप से मी में 
प्रति पत्र, पत्र सख्या ! का न आ विशेष ज्ञातव्य 
प्रक्षर प्रति पक्ति 






23 5 % |) ल्‍ -28 र का !744 पाटर 


]9, 52 लि क लक्ष्मीशिखर 
पत्राडू, 20 वा खेडित 
25 ८ 2 ]7 वी श. | अतिमाश श्रपूर्रो 
]5, 40 
27»% 5 [7 बी श | र का 343 
6; 46 
269५.5 
5, 40 
259८2 638 लि के मुनि गणेश 
6, 48 अत में 'वीस थावक सज्फाय है । 
2>»]5 849 र का. 730 मुलताव 
]6; 48 
26 2<]] ]8 वी श. | र. का 682 तिमरी 
2, 36 
26 55% 2 9 बी श | र का. [682 तिमरी 
]4; 36 
24 5 ५<6 ]6 वी श 
24, 40 
2०62८ 2. 9 वी श. 
3, 36 
]2, 36 
20>»] लि के. चेला गोविन्द 
, 26 


लि. सथा नवातगर 


0.० 


मे 
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जा नाा ए श 





नस कहर. उपर बाकी पदक १ 





भाप से मी में ४ 
४ पूर्गा/ | लिपिकाल 
हा अपर | (वि सब)  प 






६७.३. उ 


265% 5 7 वीश | र का 485 ह | 


5, 354 


-0 पूर्ता 


]4%2 5 7-22 
9, [4 


)7%2 5 [-25 
], 8 


अपूर्ण | 49 वी श॒।| प्रारम्भ श्रप्राप्त 


पूर्ण | 864 लि क॑. पंडित॑ नायकविजय॑ 
लि स्था. जावालग्राम 
पत्रादूं 25-26 पर'शत्रुरजय स्तंवन!'है । 


।8 2 45 | -8 7. मर 4766 | प्रारम्भ में 'गुसस्थान-क्रमारोह, 
5, 22 चेत्यवदन' आदि हैं। 
24.52:4 5 | ]-3 )३ 89 बी शे॑ | र. का. [79 

5, 38 


445%3 | 52-62 
5, 45 


73 


। रुका 8666 नागो९ 


डा 


25 +[] -3 का 752 लि क अमंरदत्त 
7; 52 लि स्था. ब्रम्हेसर 
8 > 3.5 ]-9 ५ 39 बची श 

7], 24 

[5%]3  |39-49 ,, ।गु 888 

43, 6 

]4 3८ 0 4-3] !9 वी श 


8, १6 


हे >445 80-408| ,, 908 रे. का. 'भन्ष गज गणजे शशि -+ 880 
43; 25 


अपूर्य | [7 वी श, | र. का 459] पाट्य 
| पन्नाडू [], 44, 5 वा भअप्राध्त 


26.5 २ ॥] 7-8 
43, 36 


24 5 <]7 -8 
43; 46 


372 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोवपुर-सम्रह) 








कऋर्माक । की शत 

एवं ग्रन्धाक्त ग्रन्य-नाम कत्ता एव टाकाक 

विययव । 

22 (4) | 4534 । शातिनाथ विवाहलु आनन्दष्रमोद शिष्य हपंप्रमोद 
रास-चौ० 


2[73 | 46[7 | शालिमद्रमहासुनि-चठपई (रास) | जिनराज शिष्य जिनसिंह सूरि 


274 | ]43[4 ५ रे 
2]75 | 4590 जा 
276 | 4596 गे हे 
2]77 | 4602 हे ह 
278 | 4605 |; थ 
279 | 7298 4 
280 | 2733 के ह 
(2) 
2]8। | 468 । शील-रास विजयदेव सूरि 
282 | 4622 अं श् 


2)83 | ।4092 € श्रीचदर्केवली चन्छि रास 


| नानविमल सूरि 
(आनन्दमदिर-रास) 


कह ++०+ज+-०क 93०७ 3५. जनानम०नका मर 
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प्याज 


माप से मी मे, 


पक्ति प्रति पत्र, पन्न सख्या 


अक्षर प्रति पक्ति 


उठठडा। | -8 


3, 36 


25 » [] -5 
5, 46 


24 5%! | -8 
43, 36 


2 >]] -25 
2; 37 
25 5%] | -22 
3, 38 


26 59<८| -20 
], 56/44 


25%]]5 | -9 
5, 38 


25 53% [ 4-28 
]2, 36 


09 5५: 77 5 | 70-07 
5, 8 


25 5 > | ]-6 
5, 36 
25 5%2] 5 | -8 
43, 45 


26 »<]4 5 [-426 
20, 50 


पूर्ण 


अपूर्सो 


क्‍ 


पूर्ण 


4 


अपूर्णो 


लिपिकाल 
(वि सबत्‌) 


7वीश 


[8 बी ण 


[877 


]706 


[8 वी श 


806 


4829 


]9 वी श 


673 


8 वी श. 


83[ 





विशेष ज्ञातव्य 


र॒ का 459! पाटरा 
पत्राडू, ], 4, 5 वा प्राप्त 


र का (6078 


लि क मुनि विद्याविजय ह॒ 
लि. स्था सखणावाड 


लि क' देवसी एव नरपाल 
लि. सथा स्यालकोट 


लि क लक्ष्मीविजय गरिए 


लि क. श्रमृतशेखर गरिण 
लि स्‍्था सेरडी 


लि के मोहनविजय 
लि स्‍था पीपाडनगर 


लि स्‍था नवानगर 


र॒ का 770 राधनपुर 
लि क विमलविजय 
पत्राडू 3, 4, 6 ठा अप्राप्त 


374 ] 


->.....७०-००.-०-.००-०-५००--००७-००-८*- न लत-न--७९+५-०--_०.3+०अवनसीन-+सी+3>+-+-...3.-44++ मनन न >मिनन- नमक - न न+- नल पनननन+नन बन नल लय नक लक “4 -+43+3 ५० ननन-_+++293-9०-+ काने - फेक. «तन 3 कक न ई-+% #2नरक 43 आ +-क 72१+>कनकन-अ»-नप कक भर (के क़टक 


क्रमाना 
एव 
विपय 


22 (4) 


रास-चो ० 


285 


286 


287 


288 
289 
290 


29] 


292 
2]93 


294 


ग्रन्चातः 


[39]6 


4308 


46007 


4600 
(6) 


4499 


4632 
(6) 


[2709 
(4) 


]277 
(0) 


377] 
(2) 


5293 
(57) 


] 437 | क्षीपाल-रास 


राजस्थान प्रान्यतियां प्रतिप्यान (जोधपुर-मंप्रह ) 


एस्प्ापम 





श्रीपल-राग 


श्रेशिक-रास 
सवेगद्रुममजरी 
सवेगवावनी 


सदग्रवच्छु-सावलिगा री चौपई 





। 





दाश[ हर अ दक वपाए्‌ 


अल अल जन अभ लजअ>भ अबिलन। ह॥«५... आब ले ला>टर चपकणत.. :रफरुरी+टकी- बमाकींक-+क उन “3४५ अप जीने पल “मनन का अनीपिण चथ सबक ला मेबका.. 


विनयनिरझय 6५ यदोािजय 


मिनगसिजग एप समोीधिजय 


जशानसागर 


मीमचिमल 
कुयलसयम 
विनयविजय शिग्स कीनिविजय 


मुनि केशव (वीतिबद्ध न) शिष्य 
दयारत्न 
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___ _ ०७8€उर_____चज्नव्क्िपनीपाप््प्पप््प््प््+्++-+्+5प9>त्+त+-५5-+__+++5े 





माप से मी में, ५ 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या गपं । ि विशेष ज्ञातब्य 
अक्षर प्रति पंक्ति 


मे 872 [र का 738 राणेर 
5, 36 लि क मनरूपविजय गणि 
लि स्‍्था सुभटपुर (जोधपुर) 
अतिम दो पत्र खडित 


249 ]2 ]-97 पूर्णो 894 लि क कुशलसुन्दर 
3, 32 


259 2 ]-07 | अपूर्ण | 887 लि क कमलसागर 

2, 26 लि स्‍्था मु बवई बिदर 
पत्राज़ 56 से सटिप्पण 
पतन्नाडू 402 वा श्रप्राप्त 


25 4 ॥] 2-36 4 732 र॒ का 726 
3, 42 लि क सोमविजय 
प्रथम पत्र शभ्रप्राप्त 


252८ 2 42-6] | पूर्ण |636 रुका 4603 7 


8, 48 लि क देवसुन्दर 

26+%]| [-7 हा ५ लिपि प्राचीन 

]], 42 

24 55८ ]0 5 | 23-24 गे 85[ ग्रत मे शातिविजय कृत 'जीवनी 
5, 40 सज्काय' है । 

23 » ॥3 42-67 


#.। [76] र॒ का निधि मुन्ति रस शशि -- 679 


3, 24 लि क लालरत्त गरिए 
लि स्‍्था ग्रुदगरी नगर 
2] 5ल्‍:4 | -78 ». | 9वीश | लि क उमेदराज है 
0, 26 लि स्‍था खरवा नगर 
]9 * 5 64-94 के 86[ चित्र सख्या-44 
]3, 24 !।, 


लि क हर्पसागर 
2838 55: 5 5 | 200-22 
५ 26, 43 


रे 


१2 बीश 


ह 








राजर धान प्राध्यविया प्रतिप्दान (जीमपुर-समग्र/) 


कम डिविलशिमिनिफिलमकीशल निज नल लकी नी कक लक 3 ७ इन अाईरंअाांाााांआभा ४७ शा॥४७७७७७७४७४७४७७७७७एए 


ग्रर्ध-वाग 





]4530 | सारूसिसामगी-चटपर्र 


376 ] 
फ््माय 
एव ग्रन्याफ 
चिपय 
22 (4) 
गास-ची ० 
2]96 | 458 
2।97 | ]4000 
2]98 | 435।] 
(22) 
2499 | [3778 
(4) 
2200 | 42732 
(7) 
220] | 4504 
2202 | 3987 
2203 | 4263 
2204 | 4624 
2205 + ]4600 
(7) 
2206 | 2733 
(4) 


सिद्धास्नोक्त विनचार-रास 


सीता-राम प्रवन्ध 


सीध-रासो 


मुदर्गनश्लेप्ठिना कबित 


सुदर्शनश्ने प्ठि-राम 
सुभद्रासती-चोपई 
सुर-सुन्दरी-चौपई 
स्थुलिभद्र-इकवीसउ 
स्थूलिभद्व-फासु 


हसराज-वच्छुराज-चौपई 


अन्‍रकलक |> अन्न्‍थ 


न 


पहल: हलक 22० 
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अल ग् टीवाकाए 








ल-कन>++ पर अध्य-कक-+ वी जल जन + 


रायागिसग्टर 


समयनस॒त्दर 


कब्न्पि 


धर्मसिहू शिश्य 

कवि दीपो 

सघविमल शिप्य मु निमुन्दर 
रघुपत्ति पाठव 

नयसुन्दर 

लावण्यममय 

मालदेव 


जिनोदय सूरि 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जनसाहित्य) [ 377 





माप से मी में मु 
पक्ति प्रति पन्न, पत्र संख्या बाप 2 विशेष ज्ञात्तव्य 
प्रक्षर प्रति पत्ति 


जा न तत््त...+..+-+-...३...००७-३३-३-२....७७७...............५.०र ० 


26:0 5 क्‍ पूर्णा | !7 वी श, | र. का 548 
5, 44 


26 5% |] --30 हि [630 लि के गोपाल 
22, 66 लि सस्‍्था. स्तम्भवीर्थ नंगर 


269< 2 [-6। | अपूर्णो | 932 लि क. गभी रसागर 
2], 48 लि. स्था. कुचे रा नगर 
पत्राडू 2] वां अप्राप्त 


]7%2 7]-78 | पूर्ण |9 वी श॒ | लि. क. सेवग विरधीचद 


], 6 लि. स्था कापरडा 
जोगीदासरा मू डा सू सु ण उतारियो' ” 
329» 25 ]-9 रु 20 वी श. 
27, 26 
2]%]6 87-96 हद ]9 वी श॒।| लि. क. ज्ञानविजय गरणि 
8, 34 जलसिक्त 
25 52% [ [-9 ड 077वी श. | र का 50] 
3, 48 
265%]3 | ॥-8 है ]9 बी श | र का 825 
3, 45 


25% ] -23 अपूर्सो 


रे चित्र बनाने के लिए स्थान रिक्त हैं । 
2, 44 


25 >] ]-5 पूर्०णो |8 वी श॒| अत मे 'स्थुलिभद्र-गीत, महावीर स्तवन 


3, 30 तथा जीच शिक्षा गीत? है । 
25 2 2 6[-64 | ,, | 636 बीच-बीच मे अ्रक्षर उडे हुए है । 
$8, 48 


9 52 7 5 | 2-68 अपूर्णो | 873 


प्रथम पत्र अप्राप्त 
45, 20 


प्रारम्भ के पाच पत्र 
/ त्रुढित 


378 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 





फ्रमाक 

एव ग्रस्याक प्रन्थ-नाम कर्ता एव टीफकाकार 
विपय 

(22) 4 | 4097 | हतराज-वच्छुराज-चौपई जिनोदयसूरि 
रास-चो ० 

2208 | 4269 ६; का ये 
2209 | 4540 | हसाजली असाईत 
220 | 44860 । हरिवल-रास जीतविजय 
22 (5) 

कया- | 430] | कालिकाचायें-कथा 

चरिप्ररथ 

22]2 | 4654 | कुमारपाल-रास भाषा ऋषभदास 


22[3 | 43] | चतुर्मासिक व्याख्यान 


22]4 | 474] | जबुसर की कथा 


(24) 
22।5 | [4068 क 
() 
226 | 4435] ई 
(7) 
227 | 4896 | जवूसर को प्रसंग 
(4) 


22|8 | 4298 । जवूस्वामि-चरित्र 





3, 40 


धर्जरस्थानी-हिंन्दी हस्त॑लिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जैनसाहित्य) [ 379 

माप से मी मे, पु । 

पक्ति प्रति पत्र॒| पत्र सख्ुया अप (सो विशेष ज्ञातव्य ' 

भक्षेर प्रति पक्ति | 

245%]] | [-29 ।ै पूर्ण | 849 | र का 680 

85, 34 लि क॑ अंमरसागर, दैलवांडा 
सवतु 8॥| की प्रति से प्रतिलिपित 

25.5 0 5 | -32 का ]9 धी शे | पत्नाड्ू 30 वा खडित 

6, 40 

26 55]0 5 | -0 ४ | वीश | लि. क मोहरादे 

!77, 56 

255%[9 ॥[-)0 ४ | 904 [र का. 702, “भुज सयम' 'वर्षो 

9, 44 लि क ताराचद, लि स्था. पाटोदी 

259८ 2 5 ]-23 व 20 वी श 

2, 32 

25 >« ] ]-20 | श्रपूर्ण | 8 वी श. | भाषा र का 670 

9, 44 त्रवावती, खंभात 

253%0 5 [-8 पूर्णा | 877 लि क भीवसुन्दर 

3, 44 लि स्था. फलवर्द्धिका 

3 5ल्‍:0 5 » | !9चीश 

], 20 

5204  |-2 [अपूर्ण | » | जी एव बरुढित 

]8; 25 

45/:]] | 56-6] | पूर्ण है 

0, ॥6 

6»<] 33-]4]| ,, | 845 पत्राद्डू 4]-46 पर सुभाषित॑ 0वं 

व], 20 कबीर, दादू आदि के पद हैं । 

26 39<] 5 | [-|ा हा ]9 बी श 


380 | 


राजस्थान प्राच्यत्रिद्या प्रतिष्ठान (जोबयुर-सत्रह) 





ध्त्माक 
एव 
विपय 


22 (5) 
स्तवन- 
चरित्र-गय 


2220 


22 (6) 
स्तुति- 
सज्भ्घाय 


2222 


2224 


2225 


2226 


2227 


2228 


2229 


2230 


अच्चाक 


4793 


3958 
(45) 
]4332 
(7) 
4632 
(3) 


3828 
(25) 
]464] 
(7) 
3958 
(2) 
]4338 
(7) 
4358 
(5) 
]464[ 
(9) 
376 
(6) 
]48|5 
(4) 


ग्रन्च-नाम 
जिनदात्नश्र प्ठि-कथा 
वा रहव्त-कथा 


अतरीकपाएवंना थ-छुन्द 


गअजितआति-स्तवन 
अध्यात्म घमाल,नेमिनाथ-भास 
अनन्तजिन-स्तवन 


अनाथि-सुनि-सज्काय ; 
अरहनक-सज्फाय 


अरणाक-स्वाब्याय 


अवु दाचल चेत्योत्पत्ति तथा 
गीतादि-सग्रह 


अप्टभय-निवा रण गौडो- 
पाज्वनाथ-छुन्द 


ग्रप्टमी-स्तवन 


कर्ता एव टीकाकार 


भावविजय 


मेरुनन्दन 

वनारसीदास; रूपविजय 

विजयदेव सूरि 

ऊनकविजय; 

समयसुन्दर 

की तिसूरि 

लघुदामा, समयसुन्दर, 
भुवनकीति 


चर्मंसी (धर्मवरद्ध न) 


कांतिविजय 


राजस्थानो-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सू ची, भाग 4 (जनप्ताहित्य) [ 38] 


माप से, मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
अ्रक्षर प्रति पक्ति 


।23 ,< | । 


4, 42 


]8 < 6 
6, 24 


2+9 5 
]], 3 


24 5%८0 5 
], 35 


]5 5 >7] 
6; 25 


744%]5 
9, 9 


8+%6 
> [6, 24 


6% [ 
42, 24 


5 5 ५ 3.5 
32, 45 


[4 » [[] 5 
86, 8 


6% 22 5 
25, 20 


25 55% 3 5 
22, 52 


पत्र सल््या 


[-73 


4-0 


38-47 


3-7 


9[-92 


4-43 


32-34 


20-23 


74-3 


49-59 


27-28 


[ 


पूर्ण/ 
अपूर्ण 





पूर्ण 


77 


!* 
१8 


१2 


लिपिकाल 
(वि सवत) 


39 वी श 


763 
[9 वी श 


85] 


8 वी श 


49 ची श 
[8 वी श 
गु 855 


20 वीश 


विशेष ज्ञातव्य 
लि. क भाणरविजय गणि 
लि स्‍्था रावनपुर 


लि के रूपचन्द्र 
लि स्था. अ्रकबराबाद 


पत्राडू, 48-49 पर ज्यौतिष विचार 
एवं औषधी सग्रह है । 


पत्राडू 6-7 जिपके हुए 
प्त्राडू? 7 पर रूपवविजय कृत 
'सनतकुमार सज्माय' है । 


पत्राडू, 3-][4 पर जिनवल्लभ कृत 
लघु स्तवन' सस्क्ृत मे हैं । 


“बाई हर्षा पठनार्थ! 
पत्राड्ू 24 के वाद प्राकृत भाषा की 


कृतियाँ हैं । 


पत्राडू 85-||7 पर कातन्रमूत्र है। 


382 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-सग्रह 





पल कल 03 नकल. 
एव ग्रत्याक ग्रन्य-नाम क्रत्ता एव टीकाकार 
विपय 


22 (6) | 4427 ।॥ अप्टापदजीरो-स्तवन जसवतसागर शिष्य 
स्तवन- ( ए ) 
सज्झाय 


2232 | 2733 
(6) 


2233 | 474 | अहिल्या-स्तुति 
(4) 

2234 | 3825 | आगम-सज्काय नयकीति वाचक 
(24) 


2235 | 446 | आत्तमवत्तीसी (उपदेस वत्तीसी) | जिनराज 
() 


2236 | 4600 | आदिदेव-स्तवन धर्मेसमुद्र 
() 


2237 | ]3828 । आादिनाथ कलश 


(43) 

2238 | 3958 | आदिनाथ-स्तवन समरचन्द सूरि 
(3) 

2239 | 33825 कह 
(9) 

2240 | 44944 $ 


जिनहर्प 
(26) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जैनसाहित्य) [ 383 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
ग्रक्षर प्रति पक्ति 


23 55% 6 
9 ॥। [ 


]9 55८75 
[7, 22 


]05 ५48 
9, 42 


24 5% 6 
25, 36 


2+८] 5 
]], | 


252८ 2 
3, 48 


5 5 4] 
4, 26 


8+ 6 
3, 27 


245+%6 
2], 36 


]5 5५%[] 
6, 26 





पत्र सख्या 


43 वा 


44 वा 


8]-90 


254 वा 


4 था 


0-3 


उ4 वा 


202 वाँ 


44 वा 


पूर्ण 


पूर्ण 


लिपिकाल 
अपूर्ण | (वि सवत्‌) 


909 


]9 वी श 


945 


गु. 4584 


89 


636 


]8 वी श 
8 वी श 
]6 वी श 


[8वीश 





विशेष ज्ञातव्य 


लिक महषि मलूकचन्द नागोरी, लु का 
लि स्‍्था जोधपुर 


लि क गुमानमल सिंघ्वी 
लि स्‍्था जोधपुर 


पत्राडू) 226-228 पर स्व॒रोदय' तथा 
पत्राडू! 247-253 पर“चउवीस दण्डक- 
विचार! है । 


लि क अमृतउदय 


लि क देवसुन्दर पाठक 

लि सस्‍्था विक्रमपुर 

पत्राद्धू 3 पर प्रहेलिकाए 

पत्राद्ू 6-7 पर गअ्ररिष्टाध्याय भाषा 
पत्राडू/ 8-3 पर लघुचाणक्य सस्कृत 
मे 

पत्राडू [4वें पर 'वीसथानक-विधि' है । 


प्राकृत मे है । 


र॒ का 745 
पत्नादड्डू 444 वा दो वार 


384 ] 


ऋमाक 
एव 
विपय 


22 (6) 
स्ठुत्ति- 
सज्भाय 
2242 


2243 
2244 
2245 
2246 
2247 
2248 
2249 
2250 
225। 
2252 


2253 





; 
ग्रन्धाक 


3828 
(45) 


]4463 
(9) 
4422 
(2) 
3958 
() 
3826 
(3) 


3806 
(24( 


4368 
(7) 


3806 
(40) 


3505 
(3) 


5293 
(42) 


]5293 
(4]) 


34932 


3496 
(4) 





राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जीधपुर--संग्रह) 


ग्रस्थ-नाम 


आदिनाथ-स्तवन 

आदिभवानी-छद ; 
क्षेत्रपालजी रो छुन्द 

आतन्दघन-बहोत्तरी 

आराधना मोटी (वृदत्त) 

आराधना 

आलोयणा-छत्ती सी 

इग्यारस, अष्टमी, अनाथिमुनि- 


सज्काय 


इलापुत्र-सज्फाय 

47 
ईयवरी-गीत-पतञ्चक 
ईव्वरी-छन्द-त्रव 
उत्पत्ति-सज्काय 


ऋषभजिन-स्तवन 





कर्ता एव टीकाकार 


आनन्दघन 
पाश्वेचन्द सूरि 


समयसुन्दर 


उदयरत्न वाचक, वाचकदेव , 


समयसुन्दर 
लव्धिविजय 
न 
समधर 
लालकवि 
श्रीसार शिष्य रत्नहर्प 


शिवसुन्दर शिष्य देवसुन्दर 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जैनसाहित्य). [| 385 





>> नि एन से मी मे, ५ र्लिि गे 
ही है पत्र सख्या का (बि ०] विशेष ज्ञातव्य 





]55%:]] []4-5 पूर्ण [8 वीश 


4, 26 

20% ]6 5 2]9-220| ,, रे 

20, 2] 

]0%9 5 6-8 गा ]9 बी श 

]], 4 

]8 2: 6 2-32 | अपूर्य | 702 र. का. 592 
]5, 24 प्रथम पतन्न अप्राप्त 
85/:5 |05-06 पूर्ण |[॥7वीश 

6, 26 

]4 5 ८ 3 83-66, | ]9 वी श | र का 698 अहमदपुर 
6, 8 86-88 

2]/:]45 (74-78 | ,, 908 लि. क फतैविजय 
]2, 25 लि स्‍था फलोदी 
]4 5 ८ 3 8 वा पा ]9 बी श 

8, 45 

]6>< ]] 5 9वा म दि 

42; 8 

25 5>5 5 | ]0 वा कर [7वीश 

30, 40 

25 5%5 5 न हि 

26, 42 

24 59%.5 | ॥-4 837 


१3 ग्रत्तिम पत्र त्रटित 
4, 32 > 


45ल्‍:]45 | 39-40 ४ र का 7]5 साडेरागच्छु 
6, 22 ह मे 


386 ] 


क्रमांक 
एव 
विपय 


22 (6) 
स्तवच- 
सज्भाय 
2255 


2256 


2257 


2260 
226] 

2262 
2263 
2265 


2266 


प्रन्याक 


[49[4 
(23) 
3828 
(54) 
]49]4 
(22) 
4338 
(4) 
576] 
(9) 
[376| 
(0) 
[3496 
(5) 
83496 
(2) 
4052 
(3) 
3806 
(23) 
[446 
(7) 
[4427 
(5) 
[4950 
(4) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-सग्रह ) 





ग्रनस्थ-नाम 


ऋषभजिन-स्तवन 


#पभजिन, महावी र, पाएवेनाय- 


ऋष भदेवजीरो छन्द 


औपदेशिक डाल-पद-सग्रह 


ऋम॑ंछुत्ती सी 


47 


कर्म-सज्काय 


कर्त्ता एवं टीकाकार 


भाववद्ध न शिष्य राजसिंह 
रत्तचन्द मुनि 

ज्ञानवन्द 

सदानन्द पाठक, सभाचन्द, 
समयसुन्दर 

धर्मसी 


जिनलाभ सूरि 


चतुरभुज 
विनग्रचन्द शिष्य अनुपचद 


समयसुन्दर 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जैनसाहित्य) [ 387 








.अगा से मी भे, 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या अप व विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पंक्ति हि 


- 
, 22 


नाथ स्तवन' है । 
)55ल्‍%]|[| 4[-44 | ,, मर लि क तिलककीति 
9, 8 
55%]] [3 वा )7 हे र॒ का 7744 
5, 26 अन्त मे एक नीसानी छन्द है । 
]69।| 2-]4 कि ]9 बी श 
42, 24 
]6%<225 (30 वा गा गु 3855 (र का 760 
25, 20 
6% 22 5 30-3] न हा रु. का 823 
25, 20 
75%4.5 40-4] भर ]9 वी श 
7, 22 
]5ल्‍:445 | 36-37 हे हि र का ]724 रिपरभदेव 
6, 20 (फैसरियाजी) 
249 [ 4-93 म न अतिम दो पत्रो मे गुटके की 44 
]7, 46 कृतियों की सूची है । 


]4 5» 3 | 80-84 गा गन र का 668 


]6, 8 
2»<] 5 35-39 ज यु 48[9 
]2, 42 
23 5%6 40-4[ ॥। 20 वी श 
09, ॥| 
85 5 <] 497-98| ,, 8 वी श॒ 


42, 20 


388 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोवपुर-्त ग्रह) 





ऋरमाक 
एव 
विपय 


22 (6) 
स्तवन- 


सज्फाय 
2268 





2269 


2270 


यथा 


2272 


2273 


2274 


2275 


2276 


2277 


2278 


ग्रन्धाक 


4342 
(7) 
[49[4 
(33) 
]464 
(5) 
[49[4 
(58) 


4600 
(0) 


43806 
(2[) 


4408 
(6) 


4368 
(6) 
3828 
(32) 
4463 
() 
3958 
(0) 
3806 
(2) 


]494 
(00) 


ग्रन्थ-ताम 
कल्याणमदिरस्तोत्र-भापा 
कापरहेडापाश्वेनाथ-स्तव न 
काया-जीव-भास 
कृष्णुजीरों सिलोको 
कोसलऋषि-सज्काय शआ्रादि 


क्षमाछत्ती सी 


क्लुलकाध्ययन-स्वाध्याय * 
गणघरसख्या-स्तवन 
गरणपति-छन्‍्द 
गाडलियापाण्वेजिन-स्तुति 
गीत-सग्रह 


गुरु-गीत 


कर्त्ता एव टीकाकार 





जिनहपे 


जयसोम 


कवियण्, देवसुन्दर 


समयसुन्दर 


वाचक उदय शिष्प विजर्यासह 
जयसोम उपाध्याय 

हेमस्त्न 

पद्मवन्द्र सूरि 

#पुण्यकलण गरिए, 


छ्ेमकुशल, वनारसी 


रामविजय शिप्य अमरसागर 


राजस्थानौ-हिन्दी हस्तलिखित अन्य-धूचो, भाग 4 (जैनसाहित्य) [ 589 








माप से मी मे, मर 

पक्ति प्रति पन्न, | पत्र सख्या बा आर विशेष ज्ञातव्य 

अक्षर प्रति पक्ति अप | (व संदत) 
5 [/45 (58-59 (| अपूर्ण | 49 वो श॒ | पतन्नाडु 6]-62 पर 'चीवीस जिन या 
8 6 स्तुति है । 
]55%]] |53 वा [पूर्ण |(8 वी श 
5, 26 
]4%]5 | 30-3 मि १ 
9, 9 
55ल्‍:8। |(23-2]5 ,, का पत्राडू, 226 पर महिमद पातसाहरो 
]4, 24 


(जिनचद) कवित्त है। 


25+442 74-75 


के यु 636 
6, 48 


45%3 (कया 
6, 8 


45» 0 70-74 
।], 45 


॥ ४ ]9 वी श, | र सथा नागोर 


रः ]78[ लि के पडित भाग्यविजय 
पत्राडू, 77 पर भाग्यविजय कृत 
शातिजिन स्तवन' है । 

2 & 4 5 43-74 

42, 25 


75 908 


55% [] 32-34 रा [8 वी श | र का 657 
॥] 24 


20%:65 | 2-3 का का इसके वाद सस्क्ृत मे शनिश्चर छुन्द 
9, 26 है । 

8 :6 40-| कि है र, स्था माडल ग्राम 

5, 24 । 


(45+८3 | 64-74 हे [9 वी श॒ | #र का 777 बीकानेर 
74, 4 

]55ल्‍:व] |॥258 वा 8 वी श 

9, 28 


390 ] 


क्रमाक 
एव 
विषय 


22 (6) 
स्तंवन- 


सज्काय 
228] 


2282 


2283 


2284 


2285 


2286 


2287 


2288 


2289 


2290 


229] 


ग्रस्थाक 


4329 
(4) 
49]4 
(65) 
[3496 
(4) 
3496 
(3) 
376] 
(3) 
3806 
(2) 
3828 
(40) 
3828 
(63) 
4338 
(3) 
4333 
(2) 


4338 
(2) 


4339 
(2) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सम्रह ) 


ग्रन्थ-ताम 
गौडीजी रो छुन्द 
गौडीजीरी विनती 


गौडीपाएवेंनाथ-स्तवन 


कं 


तथा नवकार गीत 


गौडीपाश्वंनाथ-स्तवन 
शत्रुत्॒यतीर्थ-स्तवन, 
जितामणशिपाण्वेनाथ-स्तवन 


गौडीपाश्वनाथ-स्तवन 





कर्त्ता एव टीकाकार 


जिनराज 
जिनहर्प 
सेवक रूप 
भुवनकीर्ति 


जिनराज 


प्रीतधिमल 


संदानन्द 
नयबिमल 
समयसुन्दर 


कनकविमल सूरि शिष्य उंदयरत्व 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सून्ती, भाग 4 (जैनसाहित्य) [ 39। 





माप से मी में हे 
पक्ति प्रति पत्र, पच्र सख्या 5 पा सब) विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति 











. 8» 35 क्‍ पूर्ण | ॥9 वी श. | ताब्रिक उपचार 
!; व 


5.5 ]!] ( 256-25 


2. | 8वीश | प्रारम्भ में 'शनख्वउद्धारका श्रतिमाश 
3, 26 


है ।पत्राद्ू। 23-255 अप्राप्त 


]5५:]45 (30 वा ५ 39 बी श॒ अत्त में [6 सतिप्रो के नाम हैं ! 


35, 20 

5 5८ [4 5 29 वा पर 

45, 20 

]855225 |]-6 | ,, 855 लि क चारित्र्योदय गणि 
25, 8 लि स्‍्था पाटोदी 

44 5८ 3 9--20 ञे 9 वी श. 

88, 5 

)55%]] [वा कर ]8 बी श 

ध4, 26 

।5 5% ][ 98 वा | ४४ र॒ का 4722 

42, 30 पत्राडू 99 वा त्रुटित 
]62] ]]-]]5| ,, |9 बी श 

80, 8 

7 323]35 0 ]9-06:- / 7 ५ 

8, 6 

86 2 4] 2-0 ५) हि लि के वाचक सभाचन्द 
2, 24 टू 


]22235 (5वा 9 १४ पत्राद्ू, 6 पर श्रानन्‍्द, रूपचन्द व 
6, 22 गगाराम कृत स्फ़ुट-पद हैं । 


392 ] 


ऋमाक 
एव 
विपय 


22 (6) 
स्तवन- 
सज्काय 
2293 
2294 
2295 
2296 
2297 
2298 
2299 
2300 
230] 


2302 


2303 


ग्रन्याक 


4543 
() 


क्‍ 
(4) 


49]4 
(38) 


494 
(2) 


494 
(53) 


[777 
(6) 


3806 
(49) 


4338 
(5) 


443358 


3825 
(8) 


]494 
(30) 


3769 
(26) 





राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोधपुर-सग्रह) 


ग्रन्थ-ताम 


गौतम-श्रष्टक 
गौतम-स्तवन 
गौतमस्वामी-सज्काय 
चउदहगुणठाणा-सज्फाय 
चउवीसतीथ्थडू र-स्तवन 


चउसठजोगिणी, वियोगिनी- 
स्तोत्र 


कर्त्ता एव टीकाकार 


कपूर शिष्य वाचक रतन 
कुशललाभ 

हष॑नन्दन 

ग्रभय 

अमीचन्द शिष्य मेघकी ति 


समयसुन्दर 


लावण्यसमय 


वाचक मूला (मुलचन्द) 


राज॑स्थानी-हिंन्दी हेस्तलिखित ग्रन्थ-सुची भाग 4 (जैनसाहित्य) | 393 





माप से. मी मे, हि 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या (225० न्‍ विशेष॑ ज्ञातव्य 
भ्रक्षर प्रति पक्ति 


कोल २3 ७-.+न--+- >> तनमन न >ज-+7++-3++- 


9 वीश |लि.क जय्मूर्ति 
3, 34 अत में वशीकरण मत्र है । 
ध55%| 
4, 24 


45 5» |[ 
3, 24 


5 55%] 
5, 30 


5 5%] 
03, 22 


2। 59% |4 
43, 27 


4 5 ८ 3 
46, 5 


[792 


])8 वी श॒।| र का 683 


हद र का ]776 
'सवत्त सत्तर सहोतरे” 


86 % |] 
80, 8 


]5 5%3 5 
4, 5 


24 59८6 
2, 36 


45 5 € | 
83, 24 


33 53% 0 5 
42, 6 


मै पंत्राड्ू 39-]40 पर शकुनविचार एच 
पद्मावती सज्काय' है । 


[6 बी श 


6 बी श. 








394 ] 


कोण 
एव 
विपय 


22 (6। 
स्तवन- 


सज्क्ाय 
2305 


2306 


2307 
2308 
2309 
2340 
234| 
23]2 
2343 


2344 


ग्रन्धाक 


4400 
(3) 


4335 
(3) 


4357 
(3) 


44599 


4326 


4338 
(3) 


5268 


5293 
(40) 


4428 
(9) 
3828 
(4) 
3806 
(3) 


3806 
(4) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-सग्रह ) 


ग्रन्य-चनाम 
चतुदंश गुरास्थान स्तवन 


चतुव्रिगति जिनस्तवन 


चतु .पष्टि योगिनी-स्तोत्न 
चारमगल-स्तवन 


चितामरि पाश्वेनाथ स्तवन 


चेलणा-सज्काय 


कर्त्ता एव टीकाकार 
मुनिधर्मसी (धर्मवद्व न) 
आनन्दविजय शिष्य कमलविजय 


हरीसागर 


ज्ञानविमल पमूरि 
आानन्दघन 


जिनराज 


अनन्दघन 


जयमल 


समयसुन्दर 


39 


शजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्य-सूची, भाग 4 (जेनसाहित्य) [ 395 





माप से मी मे, 


पूणे/ | लिपिकाल 
का ह 2 पत्र सख्या भ्पूर्ण | (वि सबत) विशेष ज्ञातन्प 
22 5» 8 ' र का 729 वहिडमेरू 
9, 8 
)5% 5 )4-6 4५ 
6, 22 
6ल्‍25 | -6 ः र का. [84 नाडुल 
4, 8 


पत्राडू_ 44-45 पर गग श्रादि के 
स्फुट-छन्द है । 

25 ५८ 2 [-5 अपूर्ण पत्राद्ू 4 था अप्राप्त 
9, 38 


24 5 ] [-24 
4], 32 


39) 


प्रथम व अ्रतिम पत्र क्षतिग्रस्त 


6»< ] ]8- 38 
80, 8 


27 


समयसुन्दर कृत 'जिनधर गीत' भी है । 


25 5 %।7 [-40 





4, 38 

255%]55 | ]08 वा | पूर्ण | 7वीश. | सस्क्ृत मे है। 
8, 42 ह 

7527 95-]00 | , 20 वी श 

3, १6 

5 59% ] $बा है [8 वी श 

4, 26 

4 5%८3 20 वा [9 वी श 


8, [5 है 


45%3 [8-9 | ,, प 
8, 5 


396 ] 





ऋमाक 
एव 
विपय 


22 (6) 
स्तवन- 


सज्काय 
23]7 


23[8 


2349 


2320 


232॥ 


ग्रन्याक 


।49]4 
(2) 


4327 


44268 
(0) 


4329 
(4) 
]4339 
(0) 
[4954 
() 


]49]4 
(5) 


3828 
(8) 
3496 
() 
3496 
(6) 
526] 


4640 
(2) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 


ग्रन्थ-ताम 


चेत्य परिवाडि स्तवन 


चेत्यवदन-स्तवन-सग्रह 


चौवीस जिन-वदना 


चौवीस जिन-स्तवन 


चौवीस तीर्थड्भार गीत 


चौवीस तीथेड्ूूर रा पचवोल 
स्तवन 


चौवीस तीर्थद्धूर की विनती 


चौवीस तोथेडूूर स्तवन- 
वालावबोध 


चौवीस तीथेड्वूरारी स्तुत्ति 


कर्ता एव टीकाकार 


लावण्य शिष्य लक्ष्मी चन्द्र 


सुधनह॒र्ष, विनयविजय , 

ऋषपभदास , लब्धिविजय , 
मानविजय , भाँणविजय 

जसबिजय वाचक 


जिनराज 


देवचन्द्र 


वोधवीज ? (व्विनयप्रभ) 
जिनराज शिप्य जिनसिह सूरि 
जयसागर 

जिनराज 

मृ देवचन्द्र 


लालविनोद ? 


राजस्थानी-हिन्दी हस्वलिखित ग्रन्य-सूची, भाग 4 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
ग्रक्षर प्रति पक्ति 


85 5%|] 
4, 26 


22 52 0 5 
], 22 


7% 7 
3, 6 


]8 ८ 3 5 
]।, 20 


]2> 3 5 
45, 6 


2] % ]] 5 
8, 34 


5 59»<] 
4, 22 


45 5५% ] 
]4, 2 


45 2 ]4 5 
44, 20 


5 » ]4 5 
5 20 


25%] 5 
6, 45 


]5.55८]] 
0, व 


पत्र संख्या हा 
77-80 | अपूर्ण 
4-8 | पूर्ण 
]04-]26| ,, 
-4 ग 
23-33 | श्रपूर्ण 
[-4, पूर्ण 
7-8 
96-97 |; 
29-42 हा 
24-26 | अपूर्ण 
33 वा पूर्णो 
4-0 श्रपूर्णा 
| 34-36 | पूर्ण 





लिपिकाल 
(वि सवत) 


]9 बी श 


]9 वी श 


20 वी श. 


]8 वी श 


]755 


9 त्री ण 


20 बी श 


[80] 


(जनसाहित्य) [ 397 


विशेष ज्ञातव्य 


र॒ का 729 
पत्राडू 78 श्रप्राप्त 


लिपि अशुद्ध 


पत्र शोभन 


सस्क्कत मे है । 

पत्राडु, 6 पर ऋषि चोथमल की सज्काय 
तथा 9 पर 'पचभावना स्तवन'” है । 

लि क मुनि धर्मराज 

अत में देश-देग को महिमा का पद है । 
लि के परसा शिष्य कनकब्िलास 

लि स्‍था फलवद्धिका 

र॒ का [492 

पत्राडू -23 अप्राप्त 


सभवजिनस्तुति पर्वन्त । 


398 ] 





क्रमाक 
एवं 
विपय 


22 (6) 
स्तुति- 
सज्काय 
2329 


2330 


233[ 


2332 


2333 


2334 


2335 
2336 
क्‍ 


2338 


2339 





अ्रन्याक 


4339 
(4) 
[49]4 
(9) 
]4336 
(9) 
4336 
(१]) 


3828 
(23) 


3496 
(3) 


446] 
(4) 


376] 
(]) 
3828 
(2) 
4338 
(3) 


3958 
(4) 


3828 
(53) 





राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 


॒ ग्रत्थ-नाम 
ल्‍ 


33 
छावीस सती सज्काय 
जवृस्वामी सज्कमाय , 
पचमहाब्रत सज्काय 
जन्माधिपेक पाश्वंनाथ-स्तवन 
जयमाल 


जसराज-वावनी. 


जिनकुशलसूरिगीत 
जिनगीत 
जिनदत्तसूरिगीत 


जिन-प्रतिमा स्थापना सज्काय 


जिन-प्रतिमानी हुडी 


कर्त्ता एव टोकाकार 
गोकुल 
जिनराज सूरि 
भानो 
सिद्धविजय , 


रत्नचन्द 


पुण्यसागर 


जसराज (जिनहर्प) 


हर्षहसमुन्ति 
यशोवद्ध न 
कमलला भ, मालदास; राजहर्प 


पाश्वेचन्दसूरि 


जिनरंग 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जेनसाहित्य) [ 399 

माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या आप बा विशेष ज्ञातव्य 
ग्रक्षर प्रति पक्ति ढ़ 
ड़ अपूर्ण | 88 | लि क पडित ज्ञानचन्द 

]5, 6 शोभन पत्र 

55ल्‍:]] [70-75  ,, 8 वी श. | प्रथम 4 गीत श्रप्राप्त 

]7, 36 लि स्था सोजत 

4/:25 [8-23| पूर्ण | 9 वी श॒| पत्नाडू !7 पर 'गौतमस्वामी स्तवन' 

2, 5 है । 

449<८ 2.5 4-6| ,, गा 

42, 435 

]55%2]] 6& 82-85 है [8 वी श [| पत्राडू, 79-80 श्रप्राप्त 

।4$ 24 पत्रा ड़ 86-87 पर तीर्थंड्डरों के बीच 

कालगत श्रन्तर का विवरण है । 

5%24.5 (39 वा ४ | /9वीश | पत्राडू 38-39 पर स्फुट-पद है। 

27, 22 

22 5 ८ 3 32-34 का 768 र का 4738 

40, 26 पत्राद्ू] 35-36 पर प्रश्नोत्तर एव 

चित्र-काव्यबद्ध स्फुट कवित्तादि हैं । 

]6%225 (32वा | , [855 

25, 20 

455%|। ([6|वा 88 वी श॒| पत्राड्ू 64-67 पर खरतरगच्छु के 

2, 22 श्रावकों का विवरण है । 

6» ! 80-]] | ,, हर 

]2; 24 

]8 2: 6 34 वा हर हे 

44, 34 

ल्‍ > | | 3435 | % ? 7 | पत्राडू 36-39 अप्राप्त, 40 वे पर 


भूपति पुत्र हेमराज का जन्मलग्न है । 


400 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह) 





ऋमाक 
एव 
विपय 


22 (6) 


स्तुति- 
सज्झाय 


234] 


2342 


2343 


2344 


2345 


2346 


2347 


2348 


2349 


239] 


2352 


अ्रन्याक 


]4339 


(3) 
4427 
(3) 
3496 
(2) 
3828 
(48) 
84358 
(2) 
3830 
(4) 
4432] 
(5) 
494 
(3) 
4944 
(37) 
3496 
(8) 
4338 
(70) 
4368 
(9) 
4338 
(4) 


प्रन्य-नाम 
जिनप्रतिमानी हुडी 
जिनरस (गरुणुजिनरस) 
जिन-विनती 


जिन-स्तवन 


जिन-स्तुति 
जिन-स्तुतिरों कक्‍को 
जीव-आत्म गीत 
जीव-काया गीत 
जीव-सज्भाय 
ज्ञाननचमी-वृहत॒स्तवन 
ज्ञानपचमी-स्तवन 


औनपंचवीसी 


कर्ता एव टीकाकार 





जिनह॒पं 


वेणी राम 


जिनचंदसूरि शिष्य ? 
आरांद शिप्य क्मलसाधु 


दीपचंद 


सिद्धिविजय 


समयसुन्दर 


मानसागंर 


"यनारसी 








राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भांग 4 (ज॑नसाहिंत्य) [ 40। 
माप से मी मे, < 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या पूरण/ 3 निीएरनओ विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति अपूर्स | (वि सबत्त) 
]2% 3 5 3 [9 वीश | र॑ को 725 | 
84, 5 अत मे परसराम कृत एक साखी है । 
235/:6 [24-38 | » [20 वी श॒| र का.“निधिखड समुद्र चदवर्ष!--769 
49; 44 र स्था. पीपाड,माधवर्सिह कमधजराज्ये 
5ल्‍:45 | 27-28 | 9 वी श. 
5, 20 
55% [|] 9-20 ३ 8 वी श 
03, 24 
]5 5ल्‍८3 5 | 74-79 ]9 वी श 
)0, 5 
832८9 5 ]9-2] | » | 766 लि क व्यास घासी राम 
]2, 44 
2]2८4.5 (42-44 | » (29 बीश | पत्राडू, 4! पर 'पचवधावो” है। 
]6, ॥5 
55%]] (8]-82 | » ([8 वी श॒| पत्रादू 80-8] पर कासिनी-कतत 
4, 26 प्रश्नोत्तर फे 0 पद्म है । 
5.5 ८ ]58-]59| ,, 5 
3, 24 
45५2445 । 34 वा $४ [9 बी श 
20, 24 
86» ] 06-]]| ,, हि 
0, 8 
2]::45 (88-90 | ,, 908 लि के फतैविजय 
82, 25 लि. स्था. फलोदी 
6» [ दीप [ 8 वी श. 


42, 24 


402 ] 


ऋक्रमाक 
एवं 
विषय 


22 (6) 
स्तवन- 


सज्काय 
2354 


2355 
2356 
2357 
2358 
2359 
2360 
236] 


2362 


2363 


2364 


ग्रन्याक 


4079 
(9) 
5293 
(4) 
5293 
(5) 
2733 
(7) 
3806 
(7) 
5293 
(33) 
4345 
(3) 
449] 
(2) 
4428 
(22) 


49 |4 
() 


[49]4 
(43) 


5293 
(3) 


्ब् 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 


ग्रन्थ-नाम 


तीय॑माला-स्तवन 


(पूर्व देश सबधी ) 
». [तीर्थ स्तोत्र) 
त्रिपुराभारतोी लघुस्तवन- 


सस्तत्नक 


दीवाली-सज्काय, आत्मनिदा- 
सज्माय 


हादशभावना-सज्काय 


धन्ना-अणगार-सज्काय 


नदिपेणा-स्वाध्याय 


नदीएवर-स्तवन 


कर्ता एव टीकाकार 
समयसुन्दर 
सिद्धसेनसूरि 
हँस शिष्य कम लधर्म 
ऋषि नरसिघ (नृसिंह) 
समयसुन्दर 
मू लघ्वाचार्य 
ऋषि जयमल; जञानसागर 


सकलचनन्‍्द 


वाचक पुण्यसागर 


लब्विविजय 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूत्ती, भाग 4 (जैनसाहित्य) [ 403 


कलह न के दि |. कक... से मी में 
पंक्ति प्रति पत्र, 
ग्रक्षर प्रति पक्ति 


44>» 3 5 
]; 6 


25 5%:5 5 
25, 56 


25 5 5 5 
39, 70 


]9 55:75 
5, ॥8 


]45 »८3 
8, 45 


25 5%»5 5 
30, 40 


46>%2, 
42, 4 


26 ><]] 
3, 48 


7>%|7 
43, 6 


45 5५% [] 
4, 24 


45 5»<] 
2, 22 


25 5%5 
54, 50 


पत्र सल्या | 


झपूर्ण 

40-4] 
9वा 3 
9-0 डे 
44-46 | ,, 
)5-]6 | ,, 
93-94 कि 
]8-30 | ,, 
क्‍्ना 


259-263/ अ्रपूरों 


76 वा | अपूर्ण 


66-467| पूर्ण 


8वा श्रपूर्ण 


लिपिकाल 


(वि सवत्‌) 


86 


[7बीश 


]9 वी श. 


[7बीश 


॥9 वी श 


697 


20 वी श 


]8 वी श 


वीश 





विशेष ज्ञातव्य 


पत्राडू, 42-44 पर नीतिपरक दोहे तथा 
स्फुट ज्यौतिप विवार है । 


प्राकृत मे है । 


जीण-क्रीटविद्ध 
रु, का 565 


र का 874 


मूल सस्क्ृत, स्तपक राजस्थानी 


अत में इसी व्रिपय का एक अपूर्ण 
पद्म है । 


लिपि कामदारी एव भअ्रप्ट 


रु, का 4726 
प्रारम्भ के 4 पद्च अप्राप्त 


बे 


पत्राडू) 77 पर सस्क्ृत में 'माघ-भोज 
समस्या' है। 


पत्रादड्ूर 468-83 भ्रप्राप्त 


जीणॉ-खडित 


404 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह 





जन्य््ण 
एवं ग्रन्याक ग्रन्ध-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 


22 (6) | 3828 | नदीश्वर-स्तवन ( व मुनि मेरु 
स्तवन- (24) 
सज्भझाय 
2366 | 3828 | नमिठणा-स्तोत्र 
(36) 
2367 | 376] | नवकार-छन्द धर्मसी (घर्मंवद्ध न) 
(7) 


23686 | 4335 | नवकार-छन्द, सरस्वती-सज्काय | कुशललाभ, सकलचद 
(() 


2369 | 45828 । नवका र-फल 


(55) 

2370 | 3828 | नवकार-सज्फाय गुणप्रभ सूरि 
(62) 

237] | 43825 ग 
(7) 

2372 | [49]4 | नवकार-स्तवन (रास) 
(60) 

2373 | 4339 । नवकार-स्तवन 
(2) 

2374 | 2733 के जिनदास 
(9) 

2375 | 4339 | नववाडि-सज्काय जिनहपें 
(5) ५६ 

2376 | ]4422 शक श्र 
(3) 

2377 | 44336 [| नाकोडापाश्वनाथ-स्तवन समयसुन्दर 


(0) 


72, 5 


3-.[4| पूर्ण 


५ 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग 4 (जेनसाहित्य) [ 405 
माप से मी मे, ५ 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या गा 3228 विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति 
रस 
4, 22 अपभ्र श मिश्चित प्राकृत मे है । 
)55ल्‍%]] |[!4-5| ,, है] पत्राडू] 6-]7 खडित 
03; 24 
69<८22 5 28-29 हा गु 855 
25, 20 
5%:]5 (3-0 | अपूर्ण | 49 वी श॒ | प्रथम दो पत्र अ्प्राप्त 
0, 5 
55%]] | 45-48 | पूर्ण |754 लि. क नेमिसुन्दर गरिए 
0, 24 
5.5 % ] 97-98 9 गु 4754 
42, 30 
24.526 (20] वा | » 6 वी श॒| प्रारम्भ मे 'जीव-दया सज्काय' का 
2], 36 ग्रतिमाश है । 
55व[ 220-223| ,, |8वीश | 
4, 20 
72243 5 (30-53 | » ।गरु 848 | लि क ज्ञानचन्द 
23, 26 
39 35: 75 | 48 वा हि 79 वी श 
44, 8 
[22:35 |5-22 | », |[848 | लि क ज्ञानचन्द 
45; 46 पत्र शोभन 
]0229 5 [-3 अ्रपूर्ण | 49 बी श पत्राडू! 76-83 श्रप्राप्त 
0, 3 श्रत मे 'सिद्नचक्र स्तवन' है। 
449८2 5 के 


406 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 





फ्रमाक 
एव ग्रन्धाक ग्रन्य-नाम कर्ता एव टीकाकार 
विपय 
22 (6) क्‍ 5 | नारीनी सिखामणी रा 
स्तचन- (2) 
सज्काय 
2379 | 49]4 | नारी-मसज्काय न्‍न्यानसागर (ज्ञानसागर) 
(72) 
2380 | 3497 | नेमजी की लावणी लवलीनराम शिप्य रामलोचन 
(6) 
238] | 3496 | नेमजीरी-सज्काय जिनहर्ष 
(2) 
2382 | 452] | नेमि-छन्द लावण्यसमय 
2383 | 2732 | नेमिजिन-चौवीस-वोक अमृतविजय 
(8) 
2384 | 49]4 | नेमिनाथ-गीत अमरसो 
(4) 
2385 | 4424 | नेमिनाथजी री लावणी जिनदास 
(2) 
2386 | 43496 | नेमिनाथजीरी सज्काय विश्वभूषण 
(7) 
2387 | 4067 | नेमिनाथजी रो सिरलोको पुण्यसागर शिप्य 
(8) 


2388 | ]4432 | नेमिनाथ-राजमती (राजुल) कविमोहन 
(]3) गीत एवं चोमासो 





राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रत्थ-सूची, भाग 4 (जेनसाहित्य). [ 407 








आए कक सेमी मे ही 
रे पूर्ण/ | लिपिकाल न 
2485 23 पत्र सख्या प्रपूर्ण | (वि सब) विशेष ज्ञातव्य 
5 पूर्ण |20वीश 
22, 52 
5.5.0[ (28-282| ,, (48 वी श॒| पत्राडु 283 पर समयसुन्दर कृत 
व3, 20 


पवाश्वेनाथ स्तवन' तथा मीरा का पद 
एवं कमठासुरवध का श्रपुर्णे स्‍तवन है । 


पत्राडू: 284--306 श्रप्राप्त 
75%3 5 | 7 हु ]9 वी श. 
9, 6 
5 %<]45 5] वा /) 39 
]5, 20 
26 5%८0.5 | 2-0 | श्रपूर्ण हा र का 546 
3, 48 प्रथम पत्र अ्रप्राप्त 
लि. क रत्नमूर्ति 


लि स्‍था स्तम्भतीर्थ 
2]>6 96-99 | पूर्ण |855 लि क लक्ष्मीविजय 
9, 37 लि स्‍था नीतोडा ग्राम 


85 59% ] 95 वा 
4, 56 


7) [8 वी श 


।32205 (2-5, | »+ [20 वीश | पत्राद्ू 6-7 पर 

7, 2 ।8-[9 'सामाइक लेवररी पाटी” है । 
5::4 5 33३3-34 
5, 26 


8 ८ 4 5 -5 हट !8 वी श 
4, 20 
]2%9 5 49-20 # 9 वी श- 
], 43 


408 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 





ऋमाक 


एव प्रन्धाक ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 


22 (6) पा त रिद्विहर्ष 

स्तवन- (4) 

सज्काय 

2390 | 494 
(54) 


239] | 494 
(24) 





2392 | [49]4 ” एवं सुमतिनाथ-गीत | सकलचद, जिनराज 
(8) 


2393 | 494 ह उदैहर्ष 
(76) 


2394 | 449]4 हा हितविजय 
(36) 


2395 | ]4463 [| नेमि (राजुल) राजमती गीत डइूगर, सतजोगो, नारायण 
(2) आदि 


2396 | 4345 | नेमि-राजमतीरी ढाल गआरसकरण 
(4) 

2397 | 3505 | नेमि-राजमती-सज्माय नगजी 
(9) 

2398 | 3828 | नेमि-राजमती-स्तवन जिनहर्ष 
(4) 

2399 | 44386 $ 5 कातिविजय 
(3) 

2400 + ]49 4 ९ ६; 


धरमसी (घर्मवर््ध न) 
(35) 














हि 2, 26 





राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित श्रन्थ-सूची, भाग 4 [जैनसाहित्य) [ 409- 
जा एफ से मी मे, ५ 
पंक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या पुर 08328 विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पंक्ति अपूर्से | (वि सवत) 
]55 »८] वा । पूर्ण 
4, 24 
55%| 205 वा | ,, 
3 22 
)5 5-<| [ दा श्ः र॑ का 726 
2, 22 लि स्था खेरवा 
अत में इन्ही की वारामासी है ॥ 
]55»]] ॥। 686 वा 7 7 पत्रा डू 46-67, 69 श्रप्राप्त 
[5, 27 
455ल्‍:]] | 3]2-3॥| अपूर्ण ५ 'पाश्व॑ंनाथ-स्तवन' भी अपूर्ण है। 
5, 27 
55/:]] | 57-58| पूरों न 
]।, 9 
20%65 | 223-225| ,, | 765 पत्राड्ू] 225 पर खिडिया जगा के 
28222, कवित्त हैं । ु 
86 ८ 2 30-4| हर #9वीश (र का 839 कुचेरा 
2, ]4 
]6>< ] 5 ]6 वां रे १5 
2, 8 
85 5» ॥ 28 वां का ; 
4], 2] 
7%]25 (26-27 | ,, | यु- 864 | लि के नायकविज॑श 
0, 6 अत में 'सूरजदेवरों इलोक' अपूरों है । 
व55»] (456-57 ,, 8 वी श 


40 ] 


हु न चलन | साख. 
एव 
विपय 





न्‍्ज 
सज्भाय 


2402 


2404 


2405 


2406 


2407 


2408 


2409 


>> 0 


>-] 


न नमी-७93+ ७ ७००9५०+++ “++ 7४४५ 


ग्रस्थाक 


(57) 


5253 
(2) 
3496 
(47) 
4342 
(3) 
3825 
(25) 


494 
(46) 


494] 
(9) 


4357 
(2) 


3499 
(2) 

43828 
(47) 


4376 
(4) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 


अ्न्य-नाम 


नेमि-राजमती-स्तवन 


नोका रसार-स्तवन 

पचजिन-स्तवन 

पच-मगल 

पवासमुखपोतका पडिलेहण 
विचार-सज्भाय 

पद्मप्रभु-गीत 

पद्मप्र भु-स्तवन 


पनरेतिथि-सज्माय ; 
प्खवाइारीसज्काय एव 
पद-स ग्रह 


परमज्योति (कल्याणमदिर- 
स्तोत्र भाषा) 


पाइदत्रेजिन-स्तवन 








कर्त्ता एव टीकाकार 





ऋद्िहफ 


कुशललाभ वाचक 
लावण्यसमय 
रूपचन्द 
सोमदेवसूरि 


घरमसी (धर्मवद्ध न) 


रगविजय शिष्य कृष्ण विजय ; 
केसर विजय, 
वना रसी, रूपचद 


वनारसी 


विनयलाभ 


कुशनलाभ 


ह राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जैनसाहित्य) 


[ 4[ 





25, 20 


खो [सिक्ण से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, पत्र सख्या कई 223 विशेष ज्ञात्तव्य 
अक्षर प्रति पत्ति ३ न 

है5। 70००० 55%/] | 209-22| पूर्ण | 8 वी श. | अत मे कनकभाण कृत 

2, 20 सीमधर-स्तवन' है । 

24 + [ 5-6 न 39 बी श 

3, 34 

व5ल्‍८4.5 | 43 वा ५ हर पत्राडू 44 पर 'नेमिकृमार' के स्फुट 

3], 26 पद हैं । 

थ2 है ]4 5 96-] 02 49 वर 

8, 6 

245%6 (254 वा | ,, ]6 वी श. | प्राकृृत मे है ! 

6, 40 

55%|| | 94-95| ,, [8 वी श | पत्राडू, 94-95 पर 'गुरु संज्फाय' 

3, 20 तथा ।2 चक्रवतियों के नाम एवं अत 
में नित्यलाभ कृत 'उदयसागर गीत' है । 

45 5 %<व] ]29 वा | ,, 798 लि क धमेराज वाचक 

43, 24 

]6>:25 | 34-38 / यू 9] | पत्राद्बधू 30-34 पर तिथिनिर्णाय, 

85, 22 श्रष्टोत्तरी दशा, विशोत्त री दशा आदि 
की विधि है; पत्राडू 39-44 पर 
गरित ज्यौतिष पद्धति एवं शकुन- 
विचार है । 

]55%0 5 | 3- मर 853 पत्नाडू, 2-3 पर स्फुट दोहे हैं । 

8, 20 है 

455%] ै(8-9 | ,, 8 वी श. | पत्राडू 6-7 अप्राप्त 

42, 20 

6% 22 5 6-20 ३४ 855 


42 ] 


फ्रमाक 
एव | 
विपय । 


22 (6 
स्तवन- 
सज्स्चाय 
243 
24[4 


245 


24[6 


ग्रस्थाक 


3505 
() 


[376। 
(8) 


[494 
(6[) 


3828 
(44) 


3499 
(3) 


3496 
(9) 


3828 
(49) 


3828 
(0) 


3806 
(22] 


[392] 


]464] 
(4) 


[4428 
(2) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-संग्रह) 


ग्रन्य-ताम 


पाश्वंनाथजीरी नीसाणी 


पाश्वेनाथजी रो पाडगति छन्द 


पाश्वनाथजी रो फाग 


पाश्वनाथ लघु-रत्तवच 


पाएवेनाथजी रो सिलोको 


पाश्व॑ंनाथ-स्तवन 


ग्रह व | 


पुण्य-छत्ती सी 


पुण्यप्रकाश-स्तवन 


पुण्य-स्तवन 


कर्त्ता एव टोकाकार 


जिन 


कनंकविलास 


कमललान 


समयसुन्दर 





विनयबत्रिजय शिष्य की तिविजय- 


सूरि 





43, 6 


शजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जनसाहित्य) [ 43 
माप से मी मे, | 
पक्ति प्रति पन्न _| पत्र सख्या 7] 73828, विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति वर्ण 
6:: [5 | 2-8 । अपूर्णों | गु 869 | लि क. कपूरविजय 
7, 8 लि स्‍था पीपाड 
पत्राडू -! श्रप्राप्त 
]6ल्‍/ 225 (29 वां पूर्ण ग्रु 855 
25, 20 
45 59% [] 224-226| ,, ]8 वी श॒|र का !730 
, 20 “गगन भुवन भोजन समे' 
5 5%]] 3-]4| ,, | 
0, 22 
55/205 | 4-]5 | » | गु. 853 | पत्राडू 6-]7 पर 'दरवार आ्रामेर को 
7, 46 ग्रसवारी जोधपुर की, गिणती आगरा 
की, पातस्थाही दिल्‍ली की” आदि कथन 
हैं । 
(5ल्‍]45 |34वा | » |ल>2वीश 
20, 24 
455%[]] 25 वा ». | 6 वी श, | पत्राइू 20-24 श्रप्राप्त 
[0, 20 
55५%]] (25 वा गा | पत्राडू; 206 पर सबत्‌ 82[ का 
0, 20 स्वरूपचन्द के पुत्र का जन्मलग्न है। 
443५%]3 [77-80 | .,, ]9 वीश | र का 669 सिद्धपुर 
86, 48 
26 5%]2 | -6 » | 907 लि के रूपचन्द गरिण 
!], 30 लि स्‍्था श्री दमशबदर 
42]]5 | 24-30 ) ]8 बी श | र का !79 रानेर  ' 
9, 9 
0] 32-54 | ,, |20 वी श. 


4]4 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 


ऋक्रमाक । 


एव ग्रस्याक ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 
22 (6) | 376। | फलवद्धिपारवेनाथ-स्तवन कवि कान्‍्ह 
स्तवन- | (5) 
सज्भाय 
2425 | 3828 कट ५ उदेहर्ष शिष्य 
(50) 
2426 | 4339 । बारहभावना-सज्काय जयसोम शिष्य प्रमोदमारिएक्‍्य 
(3) 
2427 | 3806 हा रे हे 
(7) 
2428 | 4336 | बाहुबलि-सज्काय आदि समयसुन्दर, कानजी शिष्य कनक 
(7) न्‍ 
2429 | 4342 । भक्तामरस्तोत्र-भापा हेमराज 
(4) 
2430 | 5049 हर के हा 


243] | 3505 ।& भमरारी-सज्काय 


(0) 

2432 | 4052 | भरत-वाहुवलि संग्राम कुणल 
(2) (भरतजीरों करखो) 

2433 | 49]4 | भीनमालपाश्वेबनाथ-स्तवन पुण्यकमल शिष्य सुमति 
(59) 

2434 | 3505 | मगल गीत ऋषि जेमल 


(2) 


2435 | ]3958 जे रूपचन्द 
(0) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्वलिखित ग्रत्थ-यूची, भाग 4 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पन्न, 
ग्रक्षर प्रति पक्ति 


[62< 22 5 
25, 20 


(550%|] 
।, 20 


29+८3 5 
6, 45 


44 5 %८ 3 
_5, 5 


4%८2 5 
]77, 5 


2%4 5 
6, 45 


25% [2 5 
5, 40 


6%] 5 
]2, 8 


249८ ]] 
77, 46 


45 5» [[ 
4], 20 


46 2८ ]। 5 
0, 6 


8+ 6 
॥7, 28 


पत्र सख्या 


20-26 


25-26 


53-58 


45-52 


4[-]]3 


33-39 


25-29 


48-23 


34-55 


पूरो/ 
अपुरो 


पूर्ण 


4 


42 


५! 


ही 


भ4 
१३ 


359 


लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


855 


[8वीश 


गु 838 


9 वी श. 


84 


भु 869 


]8 वी श 


(जनसाहित्य) [ 4]5 


विशेष ज्ञातव्य 


लि क चारिश्योदय गरि 
लि स्‍था पाटोदी 


र. का 676 बीकानेर 
'रस वारिधि रस शशि वर्ष 


पन्नाडू! 39-40 पर विनती, लावणी 
आदि स्फुट कृतियाँ हैं । 


लि क धर्मराज 
लि स्‍्था नाडूल 


लि क नथविजय 
चार 'मगल' हैं । 


46 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-संग्रह) 


__  आ आस आ आस आस 2 ननननननननननननीनीीनननाननीनीीीननयनी नदएी 77“ 
4 
ऋमार्न 


छ्त्र । ग्रन्वांक् 


प्रन्य-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 
हू, किक | | सफल 
22 (6) 4336 | मल्लिजिन-इग्यारस-रतवन पाज्वेचन्द 
स्तवन- | (6) 
सज्काय 
2437 | 3496 ।+ महामुनि-सज्काय राजसमुद्र 
(22) 
2438 | 3828 | महावीर-कलण 
(34) 
॥ 
2439 | ]4346 | महात्रीरजीरो पारणो तथा कुशललाभ वाचक 
(7) नवकार-स्तवन 
2440 | 3828 । महावीर-बोली जिनेश्वर सूरि 
(42) 
244] | 3505 | महावी रस्वामी-स्तवन समयसुन्दर 
(4) । 
2442 | ]3496 हे रा 
2443 | 4400 क्‍ 
(6) । 
| !495 । ् | नानसायर 
। | ( निगोंद विचार गर्मित्त ) 
2445 क्‍ 5293 + महावीर बृहतु-स्तवन / सोमविमल शिष्य सोभाग्यहपं 
। शूरि 
446 । 777 


(4) 

















| समययसुन्दर 
ह] 
रे 





49, [] 


राजस्थानी-हिन्दो हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग 4 (जैनसाहित्य) [ 47 
माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या बाप  बत विशेष ज्ञातव्य 
प्रक्षर प्रति पक्ति 

]4% 2 5 9 वी श॒ | पत्नाडू 404-05 पर 

4, 3 'पचखाण सज्काय 06-09 पर 
सस्कृत के सुभाषित तथा 09-0 
पर भूषण आदि के कवित्त सवये हैं । 

5५:445 | 52 वां ः ण् 

8, 20 

]5 5 ] ]80-]| ,, 730 प्राकंत मे है । 

], 20 लिक तिलक विम॑ल, लि स्था. फलोधी 
पत्राडू, 8| पर सस्क्ृत में 
लघुस्नात्र विधि' है । 

5 ५८ 3 ]56-]6]| ,,. | 898 लि क. उदयरत्त मुप्ति 

3, [6 लि स्था बीकानेर 
पत्नाड्ू 6]-62 पर वासक्षेप पूजा' 
है । 

45 5 «।] 9-0 कु 8 वी श 

44, 26 

]6ल्‍८]5 (6-8 ». | 9 वी श. | र स्था जेंसलमेर 

42, 8 

5%]45 |3]-32 | ,, है 

]5, 20 

225.4 (28-29 | ,, (20 वी श. ु 

48, 8 

206 » ]2 ॥-7 » | 9 वीश | सम्न्थ, त्रिपाठ 

॥7, 42/35 | हि 

22०2 5 5 | 0-]] | ,, [77वीं श. | जीणे-कीटविद्ध 

39, 55 
23 5ल्‍6 | 38-०0 ५ 20 वी श.- 


4[8 | 


ऋ्रमाक 
एवं 
विपय 


22 (6) 
स्तदनत- 
सज्भ्धाय 


2448 


2449 


2450 


245] 


2452 


2453 


2454 


2455 


2456 


2458 


ग्रन्धाक 


3806 
(2) 


3806 
(6) 


5293 
(०6) 


4338 
(4) 


4400 
() 


3505 
(8) 


494 
(73) 


]4466 


494 
(29) 


4432 
(0) 


44036 


जिद्या2 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 


ग्रन्थ-नाम 
। 


37 


मातृकाबावनी छन्द 


मुनिमालिका 


मेघकुमार-सज्काय 


मेणरेहाजीनी सज्काय 


मेरुतु डूसू रि-सज्काय 


मौन-एकादणी-तिथि-स्तवन 


यति-घर्माधिकार-सज्काय 





कर्त्ता एव टीकाकार 


उदयरत्न 
समयसुन्दर 
सारग 


चारित्र्यसिह शिष्य मतिमद्र 


कुशलमुनि 
पूनो 


ही र सेवक 


कवियरण (धर्मंमूतिसूरि) 


कातिविजय 


सुखसागर शिष्य ज्ञानविमल सूरि 


7 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित #नन्‍्थ-सूची, भाग 4 (जैनसाहित्य ) 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
भ्रक्षर प्रति पक्ति 


]4 59% 3 
3;: 2 


]4 5» 3 
]8, 5 


25 52% ]5 5 
9, 44 


46% ] 
0, 8 


225» [8 
9, 22 


6-< !] 5 
]2, 8 


455%] 
83, 24 


2069 3 
43, 30 


5 5 »] 
43, 24 


]2%»9 5 
4, 3 


24 5८ 2 
2, 28 


25 5%]]. 


42, 34 


पुर्ण/ 
पत्र सख्या भ्रपूर्ण 
33-34 
3-]5 ५) 
2[2 वा | अपूर्ण 


38-45| पूर्ण 
2-4 अपूर्ण 
3-5 | पूर्ण 
307-309 


74 


[-0 


45-47 


॥ 


3]-36 


7 


-4 


लिपिकाल 
(वि सवत) 


9वचीश 


7बीश 
]9 वी श 
20 वी श 
)9 वी श 
[8 वीश 


20 बीश 


)8 वी श 


]9 वी श॒ 


[9 घी श 


20 वी श 


[ 49 





विशेष ज्ञातग्य 


पत्राडू 4-32 पर 
प्रकरण सटबार्थ है । 


र का 636 रिणिपुर 
प्रथम पत्र अप्राप्त 


र सथा सोजत 

कर्ता-लुड्डा गच्छी है । 

ग्रत मे एक पद जिनह॒ष कृत तथा 
'हनुमान' पर कवित्त है । 


र का सवत चोहोत्तरा मां ? केकडी 
लि के सूरजमल, लि सथा फलोदी 


र स्‍सथा खभनयर (खभात) 
कर्त्ा- श्रचलगच्छी 


र॒ का 769 

पन्नाच्चू, 37-38 पर 'भेम-राजुल गीत' 
है । 

र स्‍्था सूरत 

कर्त्ता-तपागच्छी 


420 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठाव (जोधपुर-संग्रह ) 








क्षमाक 
एव ग्रन्याक ग्रन्ध-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
विपय 
22 (6) | 3828 | राणकपुर-स्तवन समयसुन्दर 
स्तवन- (57) 
सज्भायप 
2460 | 44332 | रात्री-भोजनरी लावणी 
(5) 
246] | 3828 | रायजादा-स्तवन जगरूप 
(52) (शत्रुझ्लयगिरि स्तवन) 
2462 | [4600 | रूपक-माला पाण्वेचन्द 
(8) 
2463 | 3505 | बवन-सज्काय लब्धिविजय 
(7) 
2464 | 3496 | वरकाणापाश्वनाथ-सत्तवन अनूपसागर शिष्य ? 
(4) 
2465 | 3496 ; रद जिनहषे 
(40) 
2466 | 49]4 रे टड गुराणेखर; ऋरत्नर्िह 
(56)]-2 
2467 | 5293 | वसुघारा-स्तोतर 
(55) 
2468 | 49]4 | वाचक घनाजीरो कवित्त भोजग जीवण 
(25) 
2469 | ]4422 | वासएज्यजी रो-स्तवन ; उठयसागर 
(8) पाशवेनाब-स्तवन 


समयसुन्दर 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जनसाहित्य) [ 42 


० ननननत+-- नल पतन नल नल ननन लिन त नितिनिततन नि निताननताय 


7] सेमी मे रे पि 
पक्ति प्रति पन्न, | पत्र सख्या रत हि मत) विशेष ज्ञातव्य 
प्रक्षर प्रति पक्ति 





85 5» |[ क्‍ र॒ का 672 


[], 24 पत्राडू, 93 पर वरकाणापाश्वेनाथ- 
स्तवन' है । 

(5%]55 | 8-9 | » | गु 939 | 'साधु श्रो रूपचदजी मुखात' 

9, 22 पत्राडू, 20 पर आनन्दघन आ्रादि के 
पद हैं । 

]55%]] | 20-27 तन ]9 वी श 

[], 2[ 

25» 2 64 वां डर गु [636 | र का 586 

8, 48 

862] 5 ]-2 १ ]9 वी श 

2, 8 

45%:45 (36 वा हः 7 

]6, 20 

5 » [4 5 35 वा 7 रा 

20, 24 

]55ल्‍:]8 6 208-209| ,, ]8 वी श | लि क धर्मराज 

43, 20 र॒ का # |775 

255:]5 5 | 96-98| ,, ]7 वी श॒| सस्छृत मे है । 

22, 40 

5 5 % ॥] ]42-443| - ,, ]784 लि. सथा खेरवा 

], 20 


पत्राडू, ।43 पर ही मेवाड के बदनोर 
के गुरु अमरसागर की स्तुति तथा ग्रन्य 
ज्ञातव्य है । 

409८9 5 93-96 


१+ 9 वी श 
40, 2 


7 कप 
[7 
रु चत 
क०>पज 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जीधपुर-संग्रह) 





क्नाजफार 





ल्प्र प्रय्याए । ग्रन्थ-नाम कर्त्ता एव टीकाकार 
2 
22 १6। [3499 | बिननी 
स्नान | 6 ) 
ग्दाधय । 
टवंट। । [१828 । विमलनाथ-गीत दयारग मुनि 
| (56) | 
कहर 
थ्72 | ॥3828 । विहरमान-स्तुति 
| (8) 
। 
“43 ! ]5293 | विहस्मान-स्तुति एवं पाण्वेनाथ- | जिनमारिक्य शिष्य 
जि | गीत 
ला, हे ः ः 
2474 | 38:8 | वीर-स्तवन लब्विवल्लभ भिष्य लक्ष्मीकीति 
| (45) 
खाक ' रा 
2475 | )49]4 । वीपबिहरमान-स्तुति उदयराज 
! (3) | 
अ, 
2476 ] 7506 ; बे रम्व गीत समयसुच्दर 
। (9॥ | 
हर्र7ए  452903 ६ शनस्तवाम्नाय, सक्तामर रत 
| 23 | यतिहपरा की भार 
| । गाधाए 
है 
»४ै7+  )033 । शत ध्रयाप्रदार“ानवन 
। 
[ को | 


शक ३५% ०३ #दषछछपक पाते 
रु र्म 


गा] 
वाल 
रो 
कट 


व है. 
६2६0, ; इशरचयदर मी साख दर 


है 
११ ' 


के बह बाई ४] अधामण 


दाफ ॥4054 कल्यवफापभदेफ्ग्ति | समछ 
4 
| 
| 
| 


शजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जेनसाहित्य) [ 423 













हल से मी भे, कि 
पक्ति प्रति पत्र | पत्र सख्या कप हक विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पक्ति 








5.5ल्‍0 5 
0, 24 


7-8 





पत्राडू 48 पर 
निमिनाथ पद अपूर्ण है । 


8 वी श॒| पत्राडू 49-50 पर ग्रन्थ के स्वामी 
'भूपति' का वशवृक्ष है । 


पूर्ण 


55%!। |[ 48-49 
], 22 


ड7 


[55.0]] | 23 वा 
9, 24 


/) 


2559%55 | [4 वा 
23, 50 


8 


55ल्‍:8! | 2-4 | अपूर्ण 


88 वी श॒| पत्राडू [-] श्प्राप्त, 
(3, 22 


2 वा खडित 33 वे का ग्रशमात्र प्राप्त 


585%८] | 447- पूरा 7? कर्त्ता-अचलगच्छी 

3:. 267 पत्राड्ध 49 पर 'पाश्व॑नाथ-स्तवन. - 
अपूर्णों है । 

45:]3 | 47-8 हर ]9 वी श 


8, 45 


25 52% 5 5 | 42 वा 


!7 वी श॒| सस्कृत राजस्थानी मे 
30, 50 


है 


455+.]75 | 47 वा 
4, 8 


9 वी श 


45507] 85-88 


[8वीश 
42, 20 


255 2»5 5 | -2 


[7वीश 
3], 55 


55)८0] | 27-28 


श 9 वी श. 
॥, 2] 


दे । राजस्यान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-संग्रह) 





ध्याक ; | 
शी प्रभाभुझ ; प्रस्यतार ' कर्ता एवं दोकाकार 
तक |;॒ । 

डर 





22 6, 4357५.. शबुब्बयनीर्य-स्तदन | जिनभक्ति सूरि 


मपपल 25) ' 
सहाय ः 
“0 ॥ै5293 ' /! महन झ्रादिनाथ न्‍तवन | जिनहेम शिप्य हेमहस सूरि 


न | ]5073 | मवशय-स्नवन 


“4६6  वंब404 , १४ मसदाचावन्ोंध 


जय वी4 । परम्मराज शिप्प पुण्यसांगर 
॥ [१८६ की] | मोहन विजय णशिए फ्मा छः ज़ 
(4-73॥ ' टेनविजय शजिप्प रवोव जय 
| | 
द | 
“5  व5570 ७ / पचियशा 
) हें | 
कं | 
गा १ 
० फे , र्थे5प ह! इ्ााउयाइलनवस * समयपुर्दर, श्रीसार, जैसपिजय 
पर 
0, , दे ह्ख उीवारी 
ल्षमल ' 
+ के | वि59. इक ड़, शोडीया: दसाथ- , कआयभर्णति 
१५; ग्सद्म्गदि | 
ँ | पु 
अल लि आविशनलपगपइन | सब्विसुदिर शिीप सोभमन्द » 
हा ह 
पु ' 
डा 
कप, + कवि इ्ईलस्य्िडवबस पंप, जिनलदसुरि 
॒ पे पु भ्श्ब्ध्ाद पे, हक पचद 
» ही अरॉप्ट ; एल, साख उ गा 
् 
य्कर 


शज॑स्थानी-हिन्दी हस्तलिखित॑ भ्रन्थ-सूची, भांग 4 
















(जैनसाहित्य ) [ 425 

माप मे मी भे, वि 

पक्ति प्रति यत्र,,. | पत्र सलया | रो, 70040 विशेष ज्ञातव्य 

भ्रक्षर प्रति पक्ति अपर (नि सब 
डे %&]] | 00-0 र. का 87। 

43, 20 ः 
255%]55 | 0 वां | अपूर्ण वीश 

3, 55 

26>]] 0 वा | पूर्ण |8 वीश | लि स्था मंडपगढं 

5; 42 

25 52:]5 5 | 2 वां है; ]7 वी श. | जीर्ण, संस्कृत में है। 

33, 58 

269] ]-6 |) बालावबोध॑ राजस्थानी मे है । 

9; 62 

]55ल्‍]] | 309-980 , | 776 लिं क धमंराज॑ 

4, 24 लि स्‍था ग्रुदवर्च नगर 

पत्राइू 3]-3]2 पर दादूदयाल की 
साखी तथा धराबध कवित्तादि हैं । 

]5%: 5 0-3 9३ ]9 वी श. 

4, 2 

86£:25 63-72 | , | 9] पंत्राडू। 63 पर 'दूँढाडी' भाषा का 

4, 8 नमूना है । 

5ल्‍:5 29-34 | ,, | 860 

0, 8 

5ल्‍5 5 | 2-3 ». | 9 वी श. | प्रारम्भ में संस्कृत मे 'लघु शांति' है । 

9, 22 

]2%:35 (6-6, | ,, हु 

44, 8 20 वा 

ना 3 [[4-9 | » »..| ऋषभनाथ व गौडीपाण्वैनाथ के 


स्तवन भी हैं । 


अममन-»-<३०-क०-केक 


की है 


जे ही कनन-निलज जलन जा कति+लत-जिननान++अम ७ 


3:28 


:४ 45 


४८८ 


49]4 
(70) 


49] 4 
(40) 


5253 
(3) 


83828 
र हू [) ) 


3625 
(4) 
3828 
([9) 
हू 


8308 27 
$ 


सा! ऊ रत 


ि 
| 
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राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिब्ठान (जोघपुर-सम्रह ) 


ग्रन्थन्याम 


पातिनाथ-गीत 


8 


गोटीपाण्वनाथ-स्तवन 
भा नेमराजमनी गीत 


शानिनाधथजीनो-उछन्द 


तिनाथ-बोली, नेमिनाव-चोली 


जशासिनाथ-स्तवनल 


के 


स्नंखन 


शालदाध-ससंठर 


+पुदगत प्रिचा न्यभित) 


धानिनाथ-म्दपस 
खावनाशय नम पत्र 


रु 


» 
इयूाइड बचा सप-पु उन्ययाद 
त् 


आदि ली का शप ४ पार १३ 
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कर्ता एव टीकाकार 


जिनरगसूरि 


कनककी नि शिष्य जयमदिर, 
सावुहपं, जिनहूर्प 


युणसूरि शिष्य पद्मसूरि 


समयसुन्दर 
जयसोम 
धर्मस्त्न 


आपि सगचत्त 


गसगगराउद २ 
नं 


विनय 








रॉजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जैनसाहित्य) [ 427 
माप से मी में, ५ आल 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र संख्या कं वि सदत) विशेष ज्ञातग्य 
ग्रक्षर प्रति पक्ति कि दे 
(5 5 ल्‍[] क्‍ वा ]8 वी श॒| पत्राडू 277 पर “चहुआरा कवित्त' है 
23, 28 जिनमे सवत 039 की परीस्थितियों 
की मभलक है। 
]55ल्‍::]] |64-66[ ,, हम लि के धर्मदास 
42,- 22 पत्राड़ू, 63 वा अप्राप्त 
24% |] 6-7 ा [9 वी श॒ 
3, 34 
455ल्‍:8][ |(02-03| ,, ]8 वी श॒| पत्राद्धू [04-05 पर प्राकृत में 
6, 28 'धघूमावली' है। 
]55ल्‍:]] (26वा 835 लि क फतैचन्द उद्देचन्दोौत 
[/82] लि स्‍था फंलोदी 
5 5%:] 42-43 सं [8 बीं श॑ 
72, ॥2 , 
45 5५28 | 30-32 न १ पत्राड्ू, 29 पर 'पचखाण विधि' है । 
4], 24 
59]] 98-200| ,, [20 वी श॑ | र. का 894 
]], 34 लि क हीरालाल 
पत्नाडू 200-202 पर ,रामचंन्द्र कृत 
लावणी' तथा 202-205 पर झ्रौषधी 
सग्रहादि है । 
]45223 |(]-3 | ,, [9 वीश 
8, 5 के 
23526 (23-24 | अपूर्ण | 20 वी श | पत्राद्धू [-22 पर सस्कृतमे 'चाशक्यनी ति' 
39, ॥] सभाषा टिप्पण है । 
6>%]] 5-]8| पूर्ण |9 वी श 


40, 8 


428 | 


क्रमाक 
एव 
विपय 


22 (6) 
स्तवत- 
सज्काय 
2506 


2507 
2508 
2509 


25]0 


254] 


25[2 
2543 
25|4 
255 


2356 


ग्रन्चाक 


]4346 
(8) 
3505 
(3) 
376] 
(2) 
3958 
(9) 


49]4 
(26) 


4358 
() 


43828 
(9) 


]49[4 
(39) 


5293 
(5) 
494 
(5) 
3828 
(37) 


5293 
(2) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जीवपुर--संग्रह 


ब्रनच्च-ताम 


श्रावकनी करणी-सज्काय 


श्रीसवर-सज्काय 


पट-स्वाब्याय आदि 


सखेच्वर पाण्वनाथ-स्तवन 


१2 जग 


५ 
गौडी पाशवेनाथ-स्तवन, 
पचमी स्तवनादि 


सखेब्बवरपाएवंनाथ-स्तवन 


संयती राय-स्तवन 


सत्तरिसय जिननाम ग्रहणा-स्तवन 


सनतकुमार-सज्काय 
सप्त-स्मरख 


समवसररसा-स्तवन 


कर्ता एवं दीवायार 


जिनहपं 


कमलकलण सूरि शिष्य 
जदयबविजय वाचक शिप्य 
विजयभसिह 


देवविजय 


ऋद्धिहर्प, भावसागर 
जिनराज, कानजी, 
देवसुन्दर शिष्य, उदय 


जिनवन्द 


सकलचन्द 
विशालसुन्दर शिप्य 
हपेकुशल गरिण 


जिनदत्तसूरि 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जेनसाहित्य) [ 429 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
अ्रक्षर प्रति पत्ति 


52 3 
33, 6 


62<! 5 
42, 8 


46>% 22 5 
25, 8 


]8  6 
]4, 20 


]5 59% || 
3, 24 


45 3 ८ 3.5 
9: 5 


5 5 4|]| 
80, 20 


5 5५% |] 
42, 20 


25 59% 5 5 
23, 42 


45 5 %॥] 
35, 27 


]5 5» ]] 
37, 30 


25 55:5 5 8वा 


26, 70 | 


पत्र सख्या पूर्ण/ 
63 वा | पूर्ण 
[-6 अपूर्ण 
0-4] | पूर्ण 
9-20 द् 


444-45| ,, 


40-69 | ,, 


23-24 रो 


6]-62| , 
24-22 जे 
43 वा 


48 वा | अपूर्ण 


अपूर्ण 


लिपिकाल 
(वि सबत) 


गु. 898 


9 ची ण 


[9वीश 


[8 बीश 
7वीणश 
8 ची श॒ 
73 


वबीश 





विशेष ज्ञातव्य 


पत्राडू 462-63 पर 
'सखेर्व॒र॒पाश्वेनाथ-स्तवव' है । 


पत्राडू: 3-4 श्रप्राप्त 


र॒ का [77 
'सवत सतर सतरोत्तरे' 


पत्राडू, 43-48 पर सस्क्ृत मे 
'लघुचाणक्य राजनीत्ति! तथा 70-74 
पर कमलकलशसूरि शिष्य कृत 
वबभरावाडी-स्तवन है । 


गुटठके के प्रारम्भ के 7 पन्न अप्राप्त; 
पत्राडू' 8-22 पर प्राकृत एवं अ्रपश्र श 
की लघु कृतियाँ हैं । 


प्राकृत मे है । 

पत्राड्ू 6-47 शअ्रप्राप्त 
जीखणं-कीटविद्ध 

अपभ्रश में है 


राजस्थान प्राच्यचिद्या प्रतिप्ठान (जोधपुर-सम्रह ) 








233७.१७+-3.५७५३५.०७७..५७+७३>काकभ०३०.>वाकज>पा++ १७३४० ७७-१4 9७३० मकान 3मक-५६००4१०++ फनी, 
फ्रमाक | >> 
एव प्रत्याक ग्रन्व-नाम मर्सा ए३  ठीवाडार 
विपय । 
22 (6) | 3946 ह । 
स्तंदन- | 
सज्भाय 
258 3496 | सम्प्रतिगजा-स्तवन कनकमुन्दर शिग्य बादल 
(9) 
259 | 5293 | मरस्वतो-छन्द देवसुन्दर कवि 
(8) 
2०20 | ]5293 | सररवती-स्तोत्रह्वस 
(36,38 ) | 
252] | 455] | साध-माध्दी जी-मगुशमाला #पि जेयमल 
() 
2522 | 3806 [| साथु-गुणमाला-स्तोत्र 
(8) 
2523 | ]4345 सावु-वदना 
(2) 
2524 | [449] ५ संकलचन्द 
() 
2325 | 44424 ढ ऋषि जैमल 
(0) 
2526 | 4428 + द 
(8) 
2527 | 454[ | सिद्धपुर जिन-चैत्य-परिपाटी- | कवि कुशलवद्ध न 
स्तोत्र 
2528 | 2733 | सिद्धाचलजी रो स्तवन 


(0) 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जेनसाहित्य) [ 43। 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
अक्षर प्रति परक्ति 


रा >> 2 
2, 42 


45% [4 5 
8, 22 


23 32८ 5.5 
27, 46 


25 5%55 
20, 43 


6 > 2 
42, 44 


4,5 ८ 3 
48, 35 


6 2८ 2 
2, 4 


2694 |[ 
3, 48 


43 »८ 0 5 
7, 2 


[7+% 7 
)3, 6 


255%]] 5 
व8, 58 


]9 55% ॥7 5 
8, 2[ 


पत्र सख्या | ; 





अपूर्ण 

पूर्ण 
50 वा ट 
07-08 ,, 
।07-08| ,, 
2-0 | अपूर्णो 
[6-47 | पूर्ण 
0-8 । 
-7 के 
8-05 | ,, 
86-94 हर 
[ला पे 
49 वा 


लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


गु 697 


93] 


20 वी ण 


7वीश 


]9 वी श॒ 





विशेष ज्ञातव्य 


लि क. भीमसागर 
लि स्‍था आसोप 
श्रपश्रश मे है । 
सस्कृत मे है । 


प्रथम पत्र अ्रप्राप्त 
प्रारम्भ मे 'साधुवदना' एवं 
“कलजुगरी नीसाणी” है । 


लि क दौलतराज 


39 छन्द हैं । 


लि क पनन्‍्यास मोहनराज 
लि. स्था खीमाडा नगर 


432 ] 


क्रमांक 
ण्व 
विषय 


22 (6] 


स्तवन- 
सज्काय 
2530 


253] 


2532 


2533 


2534 


2535 


2536 


2537- 


2538 


2539 


2540 


254| 


ग्रस्थाक 


(49] 4 


(49॥ 
]494 
(2) 
]4052 
() 
3496 
(20) 
3828 
(26) 
44493 


4427 
(6) 
]4428 
(5) 
4632 
() 
3505 
(5) 
4425 
(5) 


3958 
(4) 


5253 
(4) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्यान (जोधपुर-सग्र6) 


फ्र्थ-नाम 


| घि-स्तवन 


सीमद ग्स्वामी-गीत 
जग 


पत्रिका 


सीमधरस्वामी-स्तवन 


सीलरी सज्काय 

सीलरो सवाद 

सुदर्शनश्ेष्ठि केवली-सज्काय 
सुमतिरो स्तवन 

सेवकरी करणो सज्काप 
सोलह-सती-भास 


सोलह-सत्ती-सज्माय 


न्‍अनलेिलन+नननिनयन- न >नन>«+-> न न -अस-»+9५+ 33०43 फ-ननटपीनननन पान. “कप सनक पति चमक नन पक रन+-अनकपक। 


| फर्सा गन दीपाकार 


[ 


| विनयविजय बाचक पिप्य 


चन्द्रह्प शिम्य ;र्पस्त्म 
कृवरिजन 
जिनराज 
भक्तिलाभ 
कमलबिजय शिग्य प्रिजयसेन सूरि 
कक्कसूरि शिप्य 
देवेन्द्र सूरि 


ज्ञानविमल 


जिनहर्प 
मुद्ि मेघराज 


उदयरत्नत 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जनसाहित्य) [ 433 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
ग्रक्षर प्रति पक्ति 


]5 55% | 


3, 20 


5.5 २ [ 
[4, 25 


249 [ 
]7, 46 


5 5८ 4 5 
8, 22 


5 5%] 
]6, 35 


255%] 5 
]], 40 


23 5» 6 
9, 44 


7% 7 
3, ]6 


24 5 *< क्‍ 
82, 35 


]60 % ॥] 
)0, 6 


43%0 5 
7, 42 


8+<८6 
]6; 24 


24 +₹ !] 
83, 34 


पत्र सल्या 


96 वा 


35-36 


]-3 


50 वा 


92-94 


[-5 


4]-43 


60-63 


।-4 


23-30 


73-80 


75-79 


7-३ 


7) 


१8 


है 


| 


१2 


३ 








पूर्णी/ | लिपिकाल लय 
प्रपूर्ण | (वि सबत) विशेप न् 
स्‍8 वी श | र का 65] 


]9 वी श॒ 


]8 बो श | र. का. 682 


॥ 


20 वी णश॒| र. का. 844 


मा अशुद्वलिखा है । 


85] 


। [9 वी श॒। पत्राडू 3। पर गमन करते समय का 
णकुन-विचार है । 
20 वो श 
763 


9 दी श 


434 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोधपुर-संग्रह ) 
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क्मादा >- ४ 
एव ग्रन्थाक ग्रन्थ-माम कला एवं दायाकार 
विपय 
कद (6) | 4339 | सौभाग्यपचमी-स्तवन | गुणविजय 
स्तवच- (8 ) 
सज्काय 
2543 | 3806 | स्तम्भणपाणश्वताथ-सज्काय 
(44) 
2544 | ।3828 | स्तम्भण पाश्वनाथ-स्तवन 
(27) 
2545 | ]3496 | स्तम्भणपुर पाण्व॑ंनाथ-स्तवन 
(6) 
2546 | 49]4 | स्तवन-गीत-मज्काय सग्रह रुपचन्द, बनारसी, जिनहूर्प ५ 
(7) | जिनपद एवं पाइवेनाथ स्तवनादि लाभवद्ध न, जिनसमुद्रसूरि 
2547 | 494 | स्तवन-वीरगीत, वाहुवबलीगीत | समयसुन्दर विमलकीति 
(67-68) 
2548 | 449]4 | ” वीर-स्तवन, नाकोडा- समयमुन्दर 
(55) पा»श्वंनाथ-स्तवनादि 
2549 | |49[4 ” अहमत्ता ऋषि सज्माय, लक्ष्मीरत्न 
(44-45) गुरु सज्काय भुवनक्रीति 
2550 | 49]4 | ” पाश्वेनाथ स्तवन एव जिनहप॑, सुखवद्ध न 
(0) पदादि 
255! | 49]4 | स्तवन-सज्भाय-गीत सग्रह यशोवद्ध न वाचक, 
(7) श्रिहत-स्तुति, घरंसी जसवद्ध न, 
पाश्वेनाथ स्तवनादि नयसायर 
2552 | 494 | ” वासपृज्य-स्तुति, पडित जिनचन्द, कवियण 
(6) सिद्धाचल स्तुति 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 


ये >, थ॥ 





(जैनसाहित्य) [| 435 
माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, | पन्न सख्या | रे, सा चिशेप ज्ञातव्य 
श्रक्षर प्रति पक्ति 20032“ 
)223 5 | ]-6 वीश 
4, 8 
व45203 ६ 20-23 & अपूरों क पत्राडू, 26-33 पर “'भक्तामरस्तोत्रा 
8; ॥5 सस्कृत में है । 
855%]] (94-96 | » [8 वी श| 28 वे पद पय॑न्त पत्राडू, [00 पर 
6, 25 'तोर्थनाम स्तोचन्न' का झतिमाश है । 
पत्राडू 97-99 पअ्रप्राप्त 
]5%]45 (42-43 | » ।& 9वीश. | पत्राड़ू 4 वा अ्रप्राप्त 
87, 22 # 
855%]] (278 वा [पूर्ण [8 बीश 
42, 22 
8555ल्‍[] |(272-273| ,, मी पत्राद्ल, 27] पर कवि मैह करत 
2, 22 'भवानी छद' तथा उदयराज के 
स्फुट छद हैं । 
पन्नाडू 289-270 अप्राप्त 
व55ल्‍]] (205-208| ,, ]79] र स्‍था जेसलभेर 
2, 22 पत्राड्डू 205 वा दो वार, 
” 206 पर ग्रहो की दूरी का प्रमाण है । 
45 5%]] [84-85| ,, 88 वी श॒| प्रारम्भ के 8 पद नही है । 
3, 24 
4550%8 दवा ०० रे 
7, 36, 
455+>%|] 44-45 क है 
85. 27 
45 5 ८ ]] 43 वा 


436 | राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान (जोधपुर-संग्रह) 





क्रमाक गन 
एव ! ग्रन्थाक् ग्रच्ध-दाम कत्ता एव टीकाकार 
विषय : 
22 (6) | 483] | स्तवन-ऋपषपभ जिनस्तवन, आनन्दघन 
स्तवन- गीत-संग्रह 
सज्काय 
2554 | ]485 ” दौर प्रभुनों पारणो, दीपविजय, उदयरत्न 
(3) सीता सज्माय आदि | जिनह॒र्ष, देवचन्द्र 
2555 | 448]] | ” आलोयणा सज्काय, समयसुन्दर, लाभोदय 
सिद्धाचल स्तवनादि | जिनचन्द 
2०96 | 464] | स्तवन-सज्काय-गीत-सग्रह दानसागर, विनयविमल 
(6) पाश्वेनाथ गीतादि ॥ समयसुन्दर, शिवचन्द 
हे लालविजय, लावण्यसमय 
हेमप्रभ, सिद्धविजय% 
काजीमहम्मद 
2557 | [564] ” सीमघरस्वामीलेख गीतादि | जयवत पडित, रश्रानन्व्वद्ध न 
(2) भुवनकीति ज्ञानसागर 
विनय, पदम 
2558 | ]464] ” तीर्थावली, जातिजिन समयसुन्दर, दानसागर, 
() गीतादि जयवत सूरि लावण्यकीति, 
उदयरत्न 
2559 | 74639 | ! गीतादि जिनहप॑ ग्रुणवित्तय, समयसुन्दर 
(3) सैरवदास, भद्रसेन, राजसमुद्र 
मालदेव, नन्दसूरि, नयप्रमोद 
2560 | 4639 | ” गीत-सग्रह समयसुन्दर, राजसमुद्र 
() कुशललाभ, भक्तिनाभ 
जिनराज 
256॥ | 74632 7 मान, लोभ, आत्मशिक्षा, | उदयरत्न 


(5) सीता सज्फाय 





राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 (जेनसाहित्य) [ 437 








. माप से भी. मे, 
पक्ति प्रति पत्र, | पत्र सख्या 
अक्षर प्रति पक्ति 
द १ । ]-39 
4/0, 28/42 
2555%]3 5 | 2-5 
22, 52 
26% 3 5 ]-2 
4/8,32/42 
]4 2८ [4 5 3]-4 
9, [9 
44%८4] 5 8-7 
[9, 49 
]4% 5 [-7 
9, ॥9 
44% ]] 5 54--56 
]9, 9 75-77 
44>< 3 है --26 
]], 22 


24 5%<0 5 | 2!-22 
45, 40 


पूणे/ 
अपूर्ण 


पूर्ण 


ही 


8 


जै) 


33 


१8 


लिपिकाल 
(वि सवत्‌) 


]9 वी श 


20 वी श 


]8 वी श 


]9 वी श 


85] 


विशेष ज्ञातव्य 


सस्तबक 


सस्तवक 


हर का 73[ 


#र का 76 
पत्राडू_ [7-8 पर 'जखडी' है । 
लि स्‍्था हसतटे 


पत्राडू, 7-8 पर स्फुट नुस्खे है । 


पत्राडू, 27-75 तक प्राकृत एवं सस्क्ृत 
की कृतियाँ हैं । 


लि. क कमलचन्द गरिए 

लि स्था सूरतंबिंदर 

प्रारम्भ के दो पत्रो पर समस्त कृतियो 
की सूची दी गई है । 


लि स्‍था पाटश 


438 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) 





क्रमांक 
एव 
विपय 


22 (6) 
स्तवन- 
सज्भायष 


2563 


2564 


2565 


2566 


2567 


2568 


2569 


2570 


ग्रल्याक 


4632 
(2) 


4600 
(9) 


4600 
(5) 


4582 


44445 


4432 
(4) 


4428 
(7) 


4428 
() 


[4424 
(7) 


ग्रस्थ-नास 


स्तवन-सज्काय 
नववाडि, रत्तदृष्टात, 
थूलिभद्र सज्फाय एवं 
विशाल स्वामी गीतादि 


वेराग्यगीत, गयसुकमाल 
गीत वलभद्रवेलि, 
कुलक सग्रहादि 


१7 


स्तुति-सज्काय-गीत सग्रह 
मेघकुमार गीत, 
शत्रु जयगीत 


हक 


चतुर्विजति जिनकल्प, 
चैत्यवदनादि 


गा 


साधुवदता, सीमधरस्वामी- 
स्तवनादि 


339 


चौथ महाक्रत स्वाध्याय, 
छायायुत छुद, सूरजछद 


स्तवन-सज्काय गीत सग्रह 


37 


विजयसेठ मसज्काय, 
अयवता स्तवनादि 


7 


साधु ग्राचार सज्काय 
आदि 


कर्त्ता एव टीकाकार 


ग्रजितदेवसूरि, सोमविमल, 
सिद्धिविजय, उदय रत्न, 
दीपविजय, जिनह॒ष॑ 


मुनि खेम राज, सेवक, 
पाणश्वंचन्द, खेमकीति शिष्य, 


सेवक श्रीकर् 


मुनि उदय, भुनि रत्नसिह 
लाभउदय, देवचन्द्र, 
पद्मविजय, क्षमाधिजय, 
यशोविजय, नयविजय शिष्य 


मुनि श्रीसार, हीरविजय 
सकलचन्द 


कातिविजय 
कवि हेम 
कवि कानो 


र॒त्नचन्द 


मुनिरत्नचन्द्र शिष्य , 
लक्ष्मी र॒त्त 


र॒त्नचन्द्र, विनयचन्द 
#मोती चन्द 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4. (जैनसाहित्य) [ 439 





या सेमी में 
पक्ति प्रति पत्र, 
ग्रक्षर प्रति पक्ति 


न्‍ 5, 40 


25:८2 
व6, 48 


25 +८2 
]4, 46 


26 59%2 5 
0, 33 


25 5%[4] 
]5, 34 


25+9 5 
।, 43 


75८7 
3, 6 


।7+%7 
43, 46 


व3> 0 5 
7, 42 


पत्र सख्या 


65-74 


38-39 


[-38 


3-5, 
3-86 
8-4 


22-25 


427-66 


06-22 





पूर्ण/ 
अपूर्सो 


पूर्ण 


3 


93 


' 


हक 


|) 








लिपिकाल 


(वि सब॒त्‌) 





व 85] 


गु 636 


ए7वीश 


]8 वी श 


]679 


]9 वीश 





विशेष ज्ञातव्य 


लि स्‍था. पाटण 


पत्राडू, 40-4] पर बीकानेर नगर के 
दिन-प्रमाणादि ज्यौतिष विचार है । 


सस्क्ृत एवं प्राकृत भाषा की लघु- 
कृतिया भी हैं । 


लि के नान्‍य सौभाग्य गणि 
लि स्‍था श्रीवाविनगर 'चोहाण 
थ्री राणा भोज राज्ये' 


पत्नाडू, 2 पर 'महादेवजी रो छ्दा 
” ]2 पर 'सूरजरो छद, 
” ]2-]3 पर “गोरादेरो छद' है। 


पत्राडू, 2/5-2]7 पर 'समभावरा बोल? 
? 2]8-222 पर 'गुणपचासभागा' है । 


#र का 4836 


438 ] 


क्रमाक 
एव 
विपय 


22 (6) 
स्तवन- 
सज्कभाय 


2563 


2564 


2565 


2366 


2567 


2568 
2569 


2570 


प्रल्याक 


4632 
(2) 


4600 
(9) 


4600 
(>) 


4582 


44445 


4432 
(() 


4428 
([7) 


4428 
(]) 
424 
(7) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 


ग्रल्यन्नाम 


स्तवन-सज्माय 


7 


नववाडि, रत्नदृष्टात, 
थुलिभद्र सज्कराय एव 
विशाल स्वामी गीतादि 


वेराग्यगगीत, गयसुकमाल 
गीत वलभद्रवेलि, 
कूलक सग्रहादि 


स्तुत्ति-सज्फमाय-गीत सग्रह 


४ 


त 


27 


939 


मेघकुमार गीत, 
शत्रु जयगीत 


चतुर्विगंति जिनकल्प, 
चैत्यवदनादि 


साधुवंदना, सीमधरस्वामी- 
स्तवनादि 


चौथ महान्रत स्वाध्याय, 
छायासुत छुद, सूरजछंद 


स्तवन-सज्काय गीत सग्रह 


7? 


72 


विजयसेठ सज्काय, 
ग्यवता स्तवनादि 


साधु श्राचार सज्काय 
आदि 





कर्ता एव टीकाकार 


अजितदेवसू रि, सोमविमल, 
सिद्धिविजय, उदय रत्न, 
दीपविजय, जिनहपे 


मुनि खेम राज, सेवक, 
पाश्वंचन्द, खेमकीति शिष्य, 


सेवक श्रीकर्णा 


मुनि उदय, मुनि रत्नसिंह 
लाभउदय, देवचन्द्र, 
पद्मविजय, क्षमाविजय, . 
यशोविजय, नयविजय शिष्य 


मुनि श्रीसार, ही रविजय 
सकलचन्द 


कातिविजय 
कवि हेम 
कवि कानो 


र॒त्नचन्द 


मुनिरत्नचन्द्र शिष्य , 
लक्ष्मी रत्न 


रत्नचन्द्र , विनयचन्द 
#मोती चन्द 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग 4 (जैनसाहित्य) [ 44| 





माप से मी मे, 


पूर्णए | लिपिकाल आतिला, 
24 28 कह पत्र सख्या प्रपूर्ण | (वि. सवत) विशेष ज्ञातव्य 
०८ 5 (42-56 | पूर्ण |9वीश 
१2, 5 
0+८9 5 [-5, । 895--.. | लि के सवाईसागर 
]2, !2 8-4; 899 
97-]3] हट 
र॒ का 4 4766, 
2 730 
३3 व/व 


]2%].5 |5]-80 | ,,  गु 89 | प्रारम्भ भे संस्कृत की क्ृतियाँ है । 


9/82, 9/2 
865::]25 | 27-30 | ,, ]9 वी श॒। प्रारम्भ में सस्क्ृत प्राकृत की कृतियाँ 
], 5 हें । 


45% 0 56-68 के ]780-- [लि के भाग्यसागंर शिष्य अजंबसागर 


6, 0 478] पत्राडू; 68-70 पर 'पातशाह की वार्ता' 
है। 
ह >%0 27-36 | » | गु 780 | श्रागे पत्राद्डू -8 पर “श्रावकंप्रति- 
0, 2 


क्रमण सूत्र', 49-26 पर 'स्तम्भन- 
पाश्वनाथ नमस्कार” अभयदेव कृत 
तथा 27-49 पर “भक्तामर स्तोत्र है । 


442 ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह ) 





ऋरमाक 
एव 
विपय 


रह (6) 
स्तवन- 
सज्काय 


2578 


2579 


2580 


2358| 


2582 


2583 


2584 


ग्रन्थाक 


4408 
() 


4400 
(2) 


4393 
(१) 


4386 
(4) 


[4368 
(3) 


4368 
(5) 


4368 
(4) 


4368 
(3) 


ग्रन्धथ-नाम 





स्तवन-सज्काय-गीत सग्रह-- 
पचास रापाइ्वंना थ- 
स्तववादि 


स्तवन-सज्काय-गीत सग्रह- 


स्तवन-सज्काय-गीत सग्रह- 
अजितनाथजिन-स्तुति, 
शनत्रुख्॒य-स्तवन, पतह्चमावती 
स्तोत्र आदि, 


स्तवन-सज्काय-गीत सग्रह- 
हीरजीरी सज्काय, 
महावीर-स्तवन, 


स्तवन-सज्माय-गीत सगम्रह- 
पद्मप्रभु-स्तवन, 
सीमधर-स्तवन, 
निः्चलव्यवहार-सज्काय 
शीतलजिन-स्तवन 


मृगापुत्र-सज्काय, 
थूलभद्ब-सज्काय, 
मेता रज-सज्काय 


/.. ” उरियावही सज्काय 
नोकरवालीरी सज्मकाय, 
पाचमरी सज्काय 


स्तवन-सज्काय-गीत सग्रह- 
बीज-स्तवन, ज्ञानपचर्मी- 
स्तवन, अप्टमी-स्तवन, 
समौन-एकादशी-स्त्तवन 


कर्ता एव टीकाकार 





अ्रजबसागर 


रत्नसमुद्र, विजयदेव सूरि 


हर्पविजय, कनकविजय, जिनह॒पं 
मोहन शिष्य रूपविजय, 
यशोविजय, रूपचन्द, पद्मराय, 
गुणसागर, मेघराज, दीपसोौभाग्य 
लव्धिनिघान, कनककी ति 
गुरसप्रभसूरि, जमवतसागर शिष्य 
उदय रत्न, साधुकर्म चन्द, श्रीदेव 


भगते शिष्य विजयसेनसूरि, 
काति सागर 


हंसभुवन सूरि, लाल गरि 
यणोविजय वाचक, 

उदय वाचक शिष्य विजयसिट 
जिनह पं 


भक्तिविजय 
लालचन्द 
विजयरंग 


#विनयविजय 
आनन्द शिष्य विनयविजय 
अमरविजय शिप्य लव्धिविजय 


छऋडट्धिविजय शिष्य प्रमोदविजय 
विजग्लक्ष्मी सूरि 
कातिविजय 


राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग 4 


माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पत्र, 
श्रक्षर प्रति पक्ति 


न 5%»48 
9, 22 


]] 5 | 
2, 4 


)7%2 5 
0, 8 


2[>45 
82, 25 


2]>4 5 
]2, 25 


2]9%» ]4 5 
42, 25 


29%44 5 
3, 25 





पत्र संख्या 


-4 


]-39 


7-0 


7- 25 


70-73 


66-09 


50-60 





(जैनसाहित्य) [ 443 
पूर्णा/ । लिपिकाल लक 
अ्रपूर्ो | (वि सवत्‌) विशेष ज्ञातव्य 
पूर्ण । गु- !780 | ध्रारम्भ के दो पत्री मे विरहिणी नायिका 
के नायक के प्रति उदगार तथा पत्रा छू; 
]4-5 पर 'जमाल' कृत दोहे है । 
हम 20' बी श 
?? 9 वी श 
».|ग॒ु 864 | लि क्‌ क्षमाविजय 
पत्राड्र 4-43 अ्रप्राप्त 3-6 पर 
यात्राफल-स्तवन” है । 
>>... 908 लि क फतैविजय 
लि स्था. फलवद्धिनगर 
7 39 #र का ]733 
पत्राडू 6] से 65 पर 
अजितशातिस्तोत्र' प्राकृत मै है । 


7) 


37 


फर्‌, का 87 


444 ] राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह ) 
क्रमाक 
एव ग्रन्थाक ग्रन्थ-नाम 
विपय 
22 (6) | 4368 | स्तवन-सज्काय-गीत सग्रह- 
स्तवन- (2) चेत्यवदन एवं थुई सग्रह 
सज्काय 
2586 | 4358 | स्तवन-सज्काय-गीत सग्रह- 
(4) मृगापुत्र-सज्काय, 
साधुगीत आदि 
25867 | 44357 । स्तवन-सज्काय-गीत सम्रह- 
() पद-गजल आदि 
2588 | 4346 | स्तवन-सज्फाय-गीत सग्रह- 
(9) पाण्वंनाथ पदादि 
2589 | 4339 | स्तवन-सज्काय-गीत सग्रह- 
(]]) महावीरस्वामी स्तवन, 
नेमि पद आदि 
2590 | [4339 | स्तवन-सज्काय-गीत सग्रह 
(7) 
259] | 74338 | स्तवन-सज्भग्य-गीत सग्रह- 


(9) 





अजित-शांति विवाहुला-स्तवन, 
सीमघरस्वामी-स्तवन 





कर्त्ता एव टीकाकार 


ज्ञानविमल, नयविमल 
लव्धविविजय, देवकुशल 

मोहन शिष्य रूपविवुध 
ऋषपभदास शिप्य विजयसेनसूरि 
गुणहष शिष्य, कातिविजय 
भाणविजय, जिनेन्द्रसागर 
नेमविजय, लाभविमल, 
जातिकुशल 


समयसुन्द र, 
उदयरुचि शिप्य विजयकुशल 
उदय शिष्य शकरसौभाग्य 
विमलकी रति, चत्रभुजदास 


रूपचरद, लालचन्द, शाहहुसेन, 
आनन्दघन, गोपालसागर, लाल 
ज्ञानविमल सूरि, आदमखा 
हृषषचन्द्र, रत्नविमल, नवल, 
कविगोपाल, जिनचद, वखता 
सूरदास, मीरा 


मतिविलास, हफं॑चन्द, नयनविमल 
आतनन्दवन, मतिहस 


#देवीदास, ज्ञानसागर, आ्रानन्द, 
रूपविजय, जिनराज, समयतुन्दर 
रूपचन्द, ज्ञानविमल सूरि 
भानचन्द, जिनह॒प॑, अनन्दराम 


रूपचन्द, वनारसी, विनयलाभ, 
जिनहप॑, आनन्दघन 


सेरुनन्दन आदि 
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माप से मी मे, 
पक्ति प्रति पतन्न, 
ग्रक्षर प्रति पक्ति 


न 8%45 
3, 25 


45 5%3 3 
82, 5 


69८2 5 
3, 8 


5 ८ 3 
3, 6 


42 »< 3.35 
7, 8 


42> 3 5 
5, 6 


6% |] 
40, 8 


पत्र सरुया 


38-50 | पूर्ण 


92-06 


0-29 


65-7 


3]-47 


34-36 


98-06 


पूर्ण/ 
श्रपूर्ण 


) 


33 


32 


१8 


35 


47 








विशेष ज्ञातव्य 


लि क फतंविजय 


लि. स्था फलवद्धिनगर 

पत्राडू, 48-2| पर 

लघु चाशकक्‍य राजनीति' तथा 2-38 
पर सस्कृत-प्राकृत की कृतियाँ हैं । 


पत्राडू, [07-]0 पर पट्टी-पहाडे हैं । 
अत मे 'सपप कीलक मत्र' है । 


लि क गोपालसागर 
प्रारम्भ के तीन पत्रो पर तथा [| वे 
पत्र पर स्फुट नुस्खे हैं । 


पत्राड्ू, 467-68 पर गरुटके कृतियों की 
अनुक्रमरियका है । 


ऋर का 6]] 

लि क ज्ञानचन्द, पत्राडू 48 पर 
माघो कृत 'क्षेत्रगालजी रो छद' तथा 
49 पर ज्ञान कृत श्रष्टपदी” है। 


446 ] 
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ऋमाक 
एव 
विपय 


डह 
सज्भाय 


2393 


2594 


2595 


2596 


2597 


2398 


ग्रस्याक 


(5) 


]4336 
(4) 


4335 
(4) 


4332 
(7) 


4332 
(4) 


4408 


3505 
(9) 


स्तवन-सज्माय-गीत सग्रह- 
नेमिजिन-स्तवन,शातिनाथ-स्त वन, 


ग्रस्थ-नाम 


पाश्व॑नाथ लघु स्तवन 


स्तवन-सज्कमाय-गीत सग्रह- 
घन्ना-सज्काय आदि 


स्तवन-सज्काय-गीत सग्रह- 
चन्नाशालिभद्र-सज्काय 
कवित्त, लावणी मत्रादि 


स्तवन-सज्भाय-गीत सग्रह- 


स्तवन-सज्भाय-गोत सग्रह- 
नवपद-स्तवन, 
शांतिजिन-स्तवन आदि 


स्तवन-सज्काय-गीत सग्रह 


स्तवन-सज्कराय-गीत सग्रह 





कर्त्ता एव टीकाकार 





सभावन्द शिष्य सदानन्द पाठक 
समयसुन्दर 


श्रीदेव, ऋद्धिहषे, 
जिनहर्ष सूरि, दयासागर 
कीरतिसूरि, कवकविवुध 
पद्मतिलक, केवियरा 


नवल, हष॑चन्द, समयसुन्दर, जँत, 
जिनहषे, जिनदास, मुनिगुमान, 
रूपचन्द, आनन्दराम 


2 
समयसुन्दर, चेनव्रिजय, चद्रकीति 
आनन्दघन, ही राचन्द, 
रत्नविजय, रूपविजय 


श्रीसार, प्रीतिविमल 
मोहन॑विजय, देव वाचक 
जिनहषें सूरि, जिनलाभ सूरि 
जिनहस सूरि, वीरविजय 
रूपविजय, जिनचन्द सूरि 
जनानविमल, पद्मविजय 
क्षमाकल्याण 


सरदचन्द आदि 


्श्क््व्तालओी आण नौ 
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माप से मी मे, 


पक्ति प्रति उनत्र, 


अक्षर प्रति पक्ति 


]6 » ] 
]2, 24 


]4 > 2 5 
4, 6 


45%] 5 
3, 8 


45>5 5 
[7, 24 


5>८5 5 
9, 22 


209८ 5 
20, 8 


6>:] 5 
।], 46 


पत्र सख्या 


पुर्णा/ 
श्रपूरो 








लिपिकाल 


(वि सबत) विशेष ज्ञातव्य 


गा 9वीश | लि क वाचक सभाचन्द 


पत्राडड 77-79 पर 'नेमिनाथरी 
बारामासी अपूर्ण है । 

पत्राडू, 79-84 पर 'भक्तामरस्तोत्र' 
सस्क्ृत मे है । 


लि. क राजेन्द्रसागर 


पनाडु 65-66 पर शकुनविचार है । 








(५ नमन नल नी-नफिनिनरनन-मक+-+ कक बनना. अनजान पिन) ५तवकन+ कल कन न्ज 


फर्ता एवं दीौशावार 


शिवसुन्दर, दयासागर 


कीतिविमल शिष्य, 
समयसुन्दर, फतेचन्द 
मुनि लावष्यस्तमय, श्रीतिधिजय 


कवियण आदि 


देवा ब्राह्मण ब्रादि 


भावसाभर 


उद्यरत्न 


448 ] हजस्थान पराच्यविद्या प्रतिध्ठान (जोधपुर-स ग्रह) 
प््माक् | 
एव उन्चाक ग्रस्व-नाम 
विपय 
22 (6) | 4336 | स्तवन-सज्काय-गीत सग्रह- 
स्तवन- | (2) साभिनन्दन-स्तवन, 
सज्काय चच्द्रश्नभु स्तवन, 
णीतलनाथ-स्तवन, 
अ्हिरण, सोलहसती- 
सज्भाय 
2600 | 4338 | स्तवन-सज्माय-गीत सम्रह- 
(6) महामुनि-सज्माय, 
| सीलद्गुपद्‌ 
260] | ]4342 । स्तवन-सज्फाय-गीनत सग्रह- 
(6) चोमासा, विनती, 
सास-वहूरो कमरों 
2602 | 449]4 | स्थूुलिभद्र-सज्काय 
(१7) 
2603 | 4358 | स्थूलिभद्र-नवरक्ो, 
(6) सीमघर-स्तवन 


49, 30५५० ४,०१८ 200 कक 


नल 
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माप से मी मे, ै ा 
भक्ति प्रति पन्ने, | पत्र सख्या कप ; जय (विशेष ज्ञातव्य 
अक्षर प्रति पतक्ति 


१4,८425 | 22-52 | पूर्ण | 4 
व, थे 








॥6 ८ 7 6-77 ४9 बी श 


# ह 7-9 पर जिननाम तथप 
42, 24 


स्फुट दोहे कवित्तादि है । 


2]%]45 | 45-53 


। पंत्राद्धू 34-58 पर सस्क्ृंत में 
॥55 ॥5 


॥ 'दिवपूज। विधि' है । 


१5 5%47 24-] 26 


अत में “हष॑कुशल' कृत काफीसयग 
4, 20 


का एक पद है । 
82, 44 729-32 


[ ग्रन्थाडू) ।263 से 5672 
तक का विवरण समभपष्त ] 





४ 


परिशिष्ट १ 
कतिफप्य विशिष्ट 'प' चिह्धित ग्रन्थों के उद्धरण 


८६/१४३७६ (१) भगवदुगीता दोहानुवाद 


प्रारम्भ--- !] ४४।। नमो प्रमात्मने ॥ श्रीगोपगीजन वलभांय |! 
श्रीकृष्णाय॒ नम | 5 अस्य श्री भगवदुगीता मालामत्रस्य 
श्री भगवान वेदव्यास क (त) क्षीरनुप्टुव छुंद"""” इति ध्यान. ॥) 


पत्र २-- श्री कृष्णाय नमः । घृतिराष्ट्र उवाच: । 

नमो निरंजन वग्रुण पर, गुणा निधि गोविदराय: । 
नमी गरुडघध्वज कवल नेन, नमो जदुराय ॥१॥॥ 
नमो नमो गुरु कु नमो, फुनि फुनि वारवार | 
नमो नमो सब संत कु, जिह घटि बस मुरारि ॥२!॥ 
श्रीमूख जो गीता कही, अजुन सु सममाय | 
जाकी भाषा जथा मति, कहु अब हरि ग्रुन गाय ॥॥३॥॥ 
तातपरज या ग्रन्थ कौ, जानत श्री भगवांन | 
झ्लीका को श्रख्यर अर्थ कहेँ, सु सूनाहु सुजाण ॥।४।॥ 


श्रन्त (ग्रन्थ-प्रशस्ति )-- 


उपनखा सकल कामवेनि, दोहन नंद कुमार । 

वछीो पार्थ गीता दुगध हरिजन पीवन हार ॥४॥। 
नमों नमो वसदेव देवकी सुत, सु सुमति अ्रधार । 

नमो नमो श्री राधिके, वलभ नंद कु वार ॥५॥। 
नमो ब्रज जन हिंता, जगपति जगत उधारन हार । 

समो नमो फुंनि फुनि नमो, नमो सहश्ननि वार ॥। 

गोता के श्लोक सातसे एक जानि, 

श्रीमुख भाख पाचसे, और चहौतरि आन । 

अजु न असी'र दोय, कहे सजय चालीस ।॥। 

एक कृष्ण अजु न मिलि कहच्मयो, एक घूृतराष्ट्र प्रवीन ।॥१०॥। 





१ प्रारम के ३ छन्द अप्राप्त । पांचवें छन्द के बाद छन्‍्द सख्या, क्रम से नहीं लगी है । 


2 ॥ 
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शचनाकाल--सवत १७ वरस ५१ रविवार 


पुष्पिका-- 


आरम्स-- 


माघे दुतीया कृष्ण पखि, भाषा मत अनुसार, 

कही मलुके दासोनुदास, लाहोरी निज नाम॥ 
जादु सुत खत्री बवरण, रसना पॉवन कॉम 3 
अक्षर घटि वधि होइ जो, ले है संत झुधारि ॥ 

सव सतन के चरन परि, लाहोरी वलि जाय ॥१६॥ 


लिखत तिवाडी श्रखैरॉम बैष्णव रोमानंदी विष्णंदास पंठनाथ॑ । 
श्रुभं भव । सवत १६७४ वृषे फाग्रुख मासे कृष्ण पक्षे ७ सपतर्भ्या 
तिथ्‌ चन्द्रवारे । नागोर रा गाव मुडवा माहे लिखो । बाचे जिणनू 
श्री राम रंम श्री सदगरुर प्रसादात बाचजो जी । कल्यारय मस्तु । 


१०२/१४२५६ भागवंत-दशम-स्कन्ण-भाषा 


॥श्रीरप्माय नम'। श्री ग्रुरुचर्रोक्मलेम्थो नम ॥श्रीक्ृषष्णए चरौं- 
कमलेम्यो नमः ॥।अ्रथ दस्मस्कवे श्रीक्षष्णलीला वर्णन । 


प्रथम-मंगलाच रण-- 


जे गनपति गौरीनेंदन, पुन शिवनेदत कहते । 
गजमुख रदन सुहावना, वुधिदायक सुखदात ।।१॥ 
जजिम दीपक तिमर ही हरे, त्युं हर हरि अज्ञान । 
सामथे हमकु दीजिये, चरित्र कथन भगवान ॥२॥ 
श्री सरस्वती सुमरिके, बंदूं बारबार । 
बुद्धी आपहि दीजिये, सर्व विंध्न तुम ठार ॥३॥ 
गुरुकु करू जु बदना, निंसि दिन वारंबार। 
नागर नंदन"' कहात प्रभु दादू विध्न निवार ॥।॥४॥ 


चौपई 


दस्मस्कंध व्यासजी गायो । सोई शुंक नृप कु जु सुनायों ॥। 

संस्कृत पठव नही कोउ जाने । जंद भाषा कर चरित्र बखाने ।।५॥। 
गुरु दादू मोहि श्राज्ञा दीवी । संस्कृत की भाषा कीवी । 
अ्रधिक न्यू न नाही मे गाऊ। यथा पूर्व कही तथा सुनाऊ९।। 


न प->->--+-_-. | 


१ विनोदीनदन 
२ यह चोपई ग्रन्थ-प्रारम्भ से ऊपर थाले हाशिये मे पृथक्‌ लिपि मे दो गई है । 
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अन्त--- अरिल छुन्द 


दसमस्कघ ज्ञान निज सार हैं। 
सुने सुनावे कहत तिरत नहीं वार हैं ॥। 
स्वर्य भगवांन सुखदेवर्जी कहै । 
(हर हा हा जी) परीक्षत पायो ज्ञान परम पद सुख लहँ ॥२६॥॥ 
ताना दुख ससार त्याग मन थिर भया ॥ 
सम अतर द्वंत सहर्ज गया ।; 
कछ अनुभव ते जान सतगुर हि कहे । 
(हरि हा हा जी) चचलता सब त्याग रूप मे मिल रहे ॥॥३ ०४ 


दोहा 


यह महिमा पावन परम, दशम बोध निज ग्यानत । 
सुने सुनाके मोक्ष पद, जीवत लक्ष्मी जन ॥॥६१॥ 


चौपई 


विहारी क्रुज कृष्ण जस गावा। संस्कृत कू भाषा में लावा॥। 
दसम सस्‍्कव सर्वे जस मांही । गुप्त रहा प्रगट हुवा नाही ॥॥३२॥॥ 
अ्रतरजामी कीया विचारा। उपय्रसिंघ मुख वचन उचारा || 
विहारीकृत जस तुम प्रगटावों | यू विचार कर कह दरसावों ।३३।। 
',. नराणादास कु गचन कहावा। वचन सुनत मन में हरखावा । 
ग्र थ सुधकर स्व हाथ लिखावा । कथा करन आरंभ करावा ॥३४।॥ 
उपम्रसिंध द्रव्य खरच करावा। छापा माही तुरत छिपावा । 
संतन कु पुस्तक वगसावा | साध हरख सु सवहि लिवाबा ॥३५॥॥ 


मनहर छद 


कृष्णगढ नगर बासी मोणोत है ओसवाल, 


नृप के दिवाण सो तो जग मे विख्यात है । 
पीढी दर पीढी सव भये है जु भाग्यवान, 


रिध सिध भक्ति साजवस मे रहात है ।। 
चेंनसिंघ मेता जाके करणसिंघ सुत भये 


ताके सुत मोखमर्सिघ जगत प्रगठात है। 
वार्क उ्नप्तिघ सुत प्रकट जिहान माही 


दादू का प्रताप कर ई-वर सहात है ॥॥३६॥। 


4 | राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 
लक प के डिक मी जम क की मिड सील ललित लक किन सर अल ल कल कर जा तन अचल दाम 
हा 
उम्रसिंघ विख्यात है, बलभर्सिघ बड भ्रात । 
जालमसिघ कनिष्ट है, ई०वर रखे कुशलात ॥॥३७।। 


जोधपुर माही बसत है, तृप को सदा है मन । 
गुरु दादू प्रताप तें, ईश्वर रहै प्रसन ॥रे८।॥। 


चौपई 


पाच हजार सेतीस हे झ्लोका । अनुष्टुप छद गिणाया चोखा || 
दसमस्कध भागवत नित गाव । मन वाझछित फल सहलजे पाव ॥३९।॥। 


अरिल 


झजमेरा का ग्राम मे अवल बणाईया । 
श्रीनगर है नाम प्रगट दरसाईया ।। 
क्ृष्णचरित्र सस्कृत सो प्राकृत मे गाइया। 
हरि हा हा जी) विहारी कु ज सत दोऊ प्रगट कह सुनाईया ।।४०।। 


चौपई 


ये दोऊ सत प्रगट जग माही । दादूपथी कह बतलाही ।। 
जन गरीब के वस में भईया । कृष्ण चरित्र बहु सु दर कहईया ॥॥४१॥। 


इस कु सुझो सुणावे कोई। ताक सपदा सब सुख होई । 
अपुत्रवान के सुत प्रगटाई। कृप्णाचरित्र का यो फल गाई ।।४२॥। 


पुष्पिका-- इति श्री भागवते महापुराणे दशमस्कथ 
श्रीकृष्णचरित्रे वाल-लीला आदि कृष्ण-विवाह राक्षस-वध पाडव 
सहायक छृष्ण-बस-बसावली वरणनो नाम नवतीतमोध्याय ।॥६०॥। 
श्रीरस्तु ॥। कल्याणमस्तु ।॥। राम ॥। 


आ्रावी के म्हत पुस्तक लिखी, नरायणादास कहत । 
जोधपुर मे उग्रसिंधजी, जिनके चतुर्मास रहत ॥॥१॥। 


सवत उगनीसे इकावनो, आसोज सुद दुज जाल । 
हरिचरित्र प्रताप तें, उम्रसिघ सुख थान ॥२॥। 


॥राम।। ।।राम।। ।।राम।। । राम।। 
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१६२/१ ३७२५ (१-१०) छ्त्तीस राजकुली आदि सग्रह 


प्रारम्भ-- 
पत्र | 


पः 
१० 
१३ 
श्ड 
१६ 
श्द 
२० 
र्र्‌ 
४ 
२५ 
र्छ 
र्६ 
३१ 
शेर 
रण 
शेप 


।श्री गएोशाय नम । अथ राजकुली छत्रीस ३६ कहै छे 
परमार -धारा नगरी हुआ्ना 
राठोड-कनवजगढ़ हुआ 
चहुआण--नाडुलगढ हुआ, माथा सिरो साभर आसापुरी 
देवी पुजीजे छे । 
गहिलोत--प्राहड नगर हुआ ५ दहोया साहलगढ़ हुआ 
दसुरोचा -हुरगगढ हुआा ७ काछा घोहरगढ़ हुत्रा 
सोलखो--रोहणगढ हुआ. ६ खेर-पाडवगढ हुग्रा 
मोरी--चीतोडगढ हुआा ११ नीकु प--माडलगढ हुश्ना 
ढीक--असे रगढ हुआ १३ गोहील - खेद पाट्ण हुआ 
पढीहार--मडोवरगढ हुम्मा १५ चीबा--पाटशगढ़ हुआ 
भाला-पविागढ हुआ. १७ २ कर्णोचगढ हुआ्ना 
चालवा--करणगढ हुआ. १६ जेठबा-भु भलीयाहगढ हुआ 
रोहर-तारागढ हुआा २१ बुसा-लोहागढ हुआ्रा 
लोह में गढेव २३ बारहड-सभरागढ हुआ 
खीची--जाईलवाडे हुआ. २४ खडवाण--वसहीगढ हुम्ना 
डोडोया--रोहतीसगढ हुआ २६ हीरीयाढ - हरमचगढ हुआ 
डाभी -कापरवाडी हुआ. २८ तु वर--दौली हुआ 
कोरडा--हथणापुर हुआ ३० गौड--आवेरगढ हुआा 
मसरुवार्ी--मगरूपगढ हुआ ३२ जादु - जुनैगढ हुआ 
कछवाहा--खोहगढ हुआ. ३४ भाटी--लौद्रवैगढ हुआ 
सोनीगरा--जालोरगढ हुआ्ना 
देवडा--आवूगढ हुआ महा अ्रनलगढ कहीजे छे । इति 
छत्तीस राजकुली जाणवी सही । 

कवित्त 


पदरा लख पखरेत, ऐसी लख पाई तुरंगम । 


जुड बध विड देत, उपर असवार अलगम ।। 


वबारा लख वाणापती, सपत वेदीस परमाणा । 


सोलेसे सावत दस, लख राव विमाणी |! 


धू थ रेस गण घूज घरा, वीस लाख वाजित्र वली। 


सिघ राव जेंसिंघ सु , मंडे नह कोई मडली || 
पत्र संख्या 


२ राठोडारी वशावली १६ से १३ & 


(राठोडो की उत्पत्ति से लेकर महाराजा अभयर्सिह 
प्रमुख घटनाओं का सवतो के अनुसार उल्लेख है ) 


की मृत्यु सवत्‌ू-१७८१ तक की 





6 ] राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह 
३ कीसनगढ--रूपनंगर रा घरियया री विगत १३ # से १४ # 
४  श्रमरसिह तागोर भ्राया तिशरी विगत १४४ से १५ ४ 
५ नागोर रो हकीकत १५०४ से १६ ४. 
६ भगता री बंसावली १६वा 
श्र्त 
अ्रथ भगतां री बशावली लिख्यते । 

१ ब्वाह्मण जै जै देववंसी २ माहाजन तिलोचनवसी 

३ रजपुत पीपावसी ४ चारणा तुमरवसी 

५ कायथ चित्रगुप्तवसी ६ सरगरो वालमीक वसी 

७ थोरी कीतावसी ८ सेरणो घाटमवसी 

६ कसाई सुदनावसी १० पॉीजारो दादुवसी 
११ रेबारी हीरावसी १२ भाद जनकवसी 
१० खातो परसावसी १४ क्ुभार राकावसो 
१५ सालो नापावसी ६ जाद घनावसी 
१७ जुलाहो कवीरवसी १८ ढेढ ब्रहदावसी 

१६९ डूब बीनरावसी २० छोपा नामदेवसी 
२१ कौर कालूवसी २२ नाई सेनावसी 
२३ कलाल वखनावसी २४ खज्री नानगवसी 
२५ सोची वलभवशी २६ तेली पदमावशी 


पुष्पिका-- भगत वसावलि सपूर्ण।। लिखिते लेखक वनमाली रामचन्द्र मु० 
नागोर-मारवाड स० १६६४ रा मिति कारतिक सुदि ३ सनीवार ॥। 


१७४/१५६४३ ठिकाणा--भीथड़ा-परगणा सोजत रो ख्यातत 


जआारस्भ-- 


॥श्री।। ।।श्रीरमाय नम ।। 


॥रुपात ठीकाणा भीथडा--परगने सोभत।। 
।सम्प्रदा [य] रामानन्द।। 


॥ भूमिका ॥ 


जो कि श्री दरेवार के हुकंम से मारवाड की ख्यात वराने 
का हुकम हुवा । जब॑ ओर ठीकारशो की ख्यात पेस हुई | जिससे 
हमारे ठीकाणे की भी ख्यात पेस होणा मुनासिब समझ कर मंहकमे 
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ग्रच्था रम्भ 


ग्रन्थात्त 


पुप्पिका-- 


तवारीक से हुकम आया ख्यात पेस करणे का । ठव ग्रदी वत्त मान 
समय मे विद्यमान जो महतजी महाराज श्रीस्वामी भागवत- 
दासजी हे - “ *««» “» - म से उनका दासानुदास”/ हा + हल 
[न] रसिघदास ने सप्रदाय पक्षों के ग्रथा की सहायता से और 
ठीकाणोें केजो कोई जुने कागजात थे उनकी मदद से ओर 
पुप्करणो ब्राह्मण वोडा आसकरणजी की सहायता से बहोत 
परीक्षम के साथ ये ख्यात तब्यार करके ठीकांगा मे पेस की गई 
तो वाद मुलायजें श्री महतजी महाराज प्रसन्न करके महकमे 
तवारीख मे पेस करने की इजाजत फुरमाई । जब उनका तावेदार 
नरसिंघदास हाजर होकर पेस कीवी । 


॥ जुगराफीया ॥॥ 


जीथडो जोधपुर से कोस १४ झग्तिकोश में है। ओ सोभत सु 
कोस १० पश्चिम दिशा में है ओर गाव दुसाखीयो है ओर गाव में 
कुल घर १६२ है । 


जो के साक्षात श्रीमन्नारायण हैं सो जीव लौको पर कृपा 
करके गुह्य से गुह्म अवेरा दूर करने वाला राम-तारक मत्र हैं 
उसका श्रीलक्ष्मीजी महाराज को उपदेश किया ** **“। 


“* “ “« * “ओर गमी होती है तव उनका घोड़ा ओर 
गहणा जेवर वगेरे इस ठीकाणे मे आता है ओर दूसरे ठाकुर 
गादी पर वंठते हैं तव प्रथम महतजी महाराज कठी वाधकर दुपट्टा 
ओढाते हैं । उत्तके यीछे ओरा का दस्तूर पाग वगेरे का होता हैं । 
ओर जो यादी बेठते हैं वो ठाकुर साहव उसी;दिन या दूसरे दिन 

महतजी महाराज के डेरे आकर भेट पूजा वगरे करते हैं। 


इति श्री ख्यात सपूर्णाम्‌ ॥सवत्‌ १६५४ रा चैत्र शुक्ल पक्ष १॥* 





६१ पुप्पिका के पज्चातु [नरसिहृदासन वंप्णव की] प्रस्ताववा हैं। तदनन्तर ग्रन्थ के 
अन्तिम पत्रो - (११५ से ११७) में कीथडा टिकाने को समय-ससय पर मिले पट्टे 
परवाने , ताम्रपत्र आदि की नकलें हैँ * 


राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर संग्रह) 





१८७/१५६४४ (२) पीढ़ियांरे विगत तथा स्फुट गीत सग्रह 


पृष्ठवगर वियत-- 


ल्‍्तीं 24 व कत्ल 


छ 


श्३ 
५४ 
श्श 


श्द 


9७ 


सास पृष्ठ संख्या बविशेष 
ग्रोसवालों रो कवित्त श्णश्वों 
लोड सार्जनियोरो ः णः 
ततेजपाल वस्तुप्राल रो ,, » अत मे एक कुण्डलिया है । 
चक्रवर्ती रे ते १७४ 
वार्स[ह | वॉणावलीरो ,, रे 
महाराजा श्री जसवन्तत्तिहजीरा हा 
कवित्त छप्प 
सोलह सिणगार मरदरा-लुगाईरा कवित्त १७४-१७४५ 
स्फुट कवित्त ४७५ ॒नमुरली, केसोदांस 
गीत--रावरिंडमलजी ने चित्तोड चूक ; 
हुवो तिण समेरो 


गीत -महाराजा श्री अजीतप्विहजीरों १७६ 
गीत-महाराजा श्रो अश्रभ्नेश्तिह जी रो ष 
(गुजरात मे कद्यो ) 
गीत--महाराजा श्री विजयसिहजी रो 
सेंवत १८१० में मेडतारी रयडरो 


१७६-१७७ खिडिया हुकमीचद 


गीत खीची गोरघनजो रो १७७ वा 
गीत -स्फुट श्छप वां 
सेतरामजीरी पीढियों-- १७८ वां आसथानजी से 
सरदारसिहजी तक 
व्‌ दीरा राजावॉरी पीढिया १७६ वा प्रारम्भ के ६ नाम नहीं 
हैं ।(७) गोपीनाथोत से 
(१६) रामसिघोत तक 
जैसलमे ररा धरियों री पीढियां २७९ वां प्रारम्भ के ६ नाम 
नही है । 
'[१० छे सबलसिंहजी से १४वें 
मूलराज तक | 
वीकानेर महासजासी पीढियाँ 


१८०वा जोधाजी से गरगासिहजी 
तक 


58 
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नाम पूष्ठ सख्या विशेष 
१६ पोकरखारा ठाकरारी पीडियः श्८य०वां स्डिमल से गुमान- 
सिहजी तक 
२० ठिकाणाआऊमप्रारी ,, ».. रिंडमल से कुसाल- 
सिंह तक 
२१ ठिकाणा रोईठः ठाकरारी ,, १८१वाँ रिडमल से इच्रसिहर्जी 
तक 
२२ ठिकाझा रायपुररारी ,» » . £€ वें किलाशादास से 
१९ वें रूपसिह तक 
२४ ठिकाणा खेरवारारी गत ». ५ वें गोविन्दरांमजी से 
१२ वें दोलतसिहजी तक 
र४॑ ठिकांणा वालरवारा घणियारी ,, श्८यश्वा ४ में रिणछोडदास से 
८ वें रतनसिह जैत- 
घिहोत ठक 
२५ भाटी लवेरारा घरणियांरी » , ५ वें साहवखान से 
११ वे उर्देसिह तक 
२६ ठिकारणां खंजड़ला रा भार्टियाँ री पीढियाँ ., ४ थे हटेसिंह से ८ वें 
सादूलसिंह तक 
२७ ठिकारणा रामपुर रा भाटी-खाँप १्८ञ्वाँ रे रा स्रतसिह से ७ वां 
उरजस्मोतरी के | भवानीसिंह तक 
२८ ठिकाणा सखवाय कापडेरा घणी ०». ४ था चतुरभुज से ८ वां 
खाप चहुआरारी कि सरजी तक 
२९ भाटी नूणाजो रा वेटान्पीोता री». » तोलेजी से चतुरभुजजी 
तक 
३० आसोप रा घणी खाप कृपावतरी ,, १८४ंवा रिडमलजी से चैनसिहजी 
तक 
२३१ गाँव बलू दारी पीढियाँ खाप चादावत ,, जोधाजी से जीवशसिहजी 
तक 
३२ जैपुर महारजा री पीढियाँ १८५वा पृथ्वीराज से सवाई 
जेंसिहजी तक 
रेगे किशनगढ़ महाराजारी ,, ».. सारमलजी से कल्याण- 


सिंह तक 


४0 ] 





चाम 


जे४ रतलाम महाराजा से पौढियों 


३४५ 
त 

जद 
3३७ 
शेप 


डे 


३० 


है 


डे 
४७ 


ही 


ईडर |... को हि 
ठिक्रार्णों खीवसरखे का 


ठिकाणों चद्रावलरा धरिणयों री 


खाँप कू पावत 
ठिकाणा नीवाजरा घरियों री 
खाँप-उदावत्त 


छिकाणां पाटोदी रा धरसियोंरी 
जोधा महेसदासीत 

गाँव गृ देवरा धरिणवांरी 

खोँप उदावत 

मनांणा रा वबणियां री 

खाँप मेडतिया अखेसिहोत 
गाँव बोडावडरा धरिएर्य[ारी 
मेडतिया केसोीदासोत 

गाँव बटूरा घ्रणी सेडतिया 
केसोदासोत री 


ठिकाणा रीयां सा धरणी 
माधोदासोतरी 


77 


है2 


हि 


६2 


श्र 


वगडी रा घणी खांप जैतावत्त री ,, 


पाली रा धणी खाँप चांपावतरी-,, 


रासरा धणी खाँप उदावतारी 


खारडा पालीरा घरी खांप 
चापावत श्राईव्सनोद री 
कौरणारा धणी खाप 
करणोतरी पीड़िया री 
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शाजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधपुस्स्सेंग्रह) 


पृष्ठ खख्या विश्वेष 


श८ए वां उर्दे्सिहनी से पदम- 


पर 


शेप 


११ 


श्ष्ण्वों 


शा 


श्ष्ण्वा 


ईसहजी तक 
श्रजीतसिहजी से य॑भीर- 
सिहजी तक 

राव जोधाजी से प्रताप- 
सिहजी तक 

१० वें फर्तेंसिह से 
वविसनसिहजी तक 

४ थे कल्यायदास से १४ 
सावतर्सिह॒ तक 

राव मालदेव से जवाहर- 
सिंह तक 

राव जोचाजी से फ़ुलेल- 
सिंह त्तक 
दूदोजी से देलवेसिह तक 


दूदोजी से मगलसिह तक 


दूदोजी से सुलतानासह 
तक 
राव जोधा से सिवनाथ- 
सिंह तक 
रिडमल से सिवनाथसिह 
तक 
रिडमल से गर्जासह तक 
३ रा कल्याणदास से भोम- 
सिंह तक 
आईदान से रायसह तक 


रिडमल से श्यामकरण 
तक 
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2. 
अिनल्‍णनक. 
क्ब्ल्त 








नाम पृष्ठ समस्या विशेष 
प० भादराजणरा घणी खांप १६०वा रिइमल से बखतर्सिह 
जोधारी पीटियां तक 
५१५ वाक्मवसरा घर्णी खाप ».. रिडमल से जसकर शा तक 
करणोतरी' न 
प्र गाँव भावरी रा घर्णी खाय ». मलिदेव से देवीनिह तकः 
जोबा री रे 
४३ गीत-चारणा दाना रो कह्मो २१६०-१६१ 
५४ गीत-सेवग किसना आसावतरो कह्यो १६९४५वां 
५५ कवित्त-महाराज मरदारप्िहजी रो श्श्य्वा 
२५३(१५६५४ रूपक सिवदानसिह भारथर्तिघोत जोधा 
केसरीसिधोत रो 
[3] 
प्रारस्भ -- श्रीगरोगाय नम । अ्थ ग्रन्थ रूपक राज श्री सिवद्ांनसिघ 


भागर्थसिघोत जोधा केसरीसिधोतरो वारहट लालेजी री कह्मो । 


टिप्पणी--गृटके के अन्त मे इस कृति के सबन्ध मे प्राप्त विवरण इस 


प्रकार है-- 


“ग्रन्थ रूपक राज केस रीसिघोत जोधा सिवदांनर्सिघ भारतसिवोतरीौ- 
महाराजाजी विजेसिंघजी री मरजी सू ठिकांण लाइरशू वबधियों। 
विजडखा सिध रा घणीरौ गुलाम हो, जिश घणी ने मार ने सिधरो 
धरणी वरशियौ ने पीराऊ नामा सैर मे स्वराजर्थान स्थापन कियो ने 
अनीत करतौ । तिश॒ ऊपर महाराजाजी विजैसिघजी कोप कर तीन 
सूर वीर सुभटां ने मेलिया। माडणोत हरनाथसिह, पातावत 
भौकमसिघ, वारठ चारण जोगीदासजी मथारिये रा। अं तोन ही 
सिंध मे खुदावाद जाय विजड ने श्री हजूर रो हुकम अन्यायरी 
- मनाइ रो सुणायौ । न मानीयों ने आ पांचा ने मारण रो हुकम देता 
ही-माइणोत हरनवाथर्सिघ री पेश्नकवज मियारी छाती सू परे फूटौ ने 
पातावत मौरहर्मावघजी री कटारी कलेजों चाखियों ने वारठ 
चारण जोगीदासरी तरवार मियारा धड रे ने सिर रै बिजो गकर 


[2 ] 





खत +- 
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दियौ ने-साखला गैनर्सि० सैलोत धीरसिघ तरवारा काढ रूप रचा-तने 
युद्धकर विजडरा वेटा ४ ने भाई ६ मार मारीजिया । वाघखा 
ञ्र वीजड रौ पुत्र सेना सभ मारवाड पर आया ने हजूर खास 
रुकौ दे सिवदानर्सिघजी ने लाडरयू सू बुलाया। सो सावठा लोक शु 
फौज ले सिंध मे सामा गया। उठे सवत्‌ १७ सारा माह वद २ 
सोमवार रौ युद्ध कर सिवदानसिघजी घणा भाया सुभटा सु काम 
झाया ने विजड रा बेटा ने हराय भगायो । टालपुरियारी असवाब 
ले भगाया ने फौज जोधपुर जीत ने आराई--इण वर्णण रो ग्रन्थ 
रूपक वारठ चा रण लालजी कृत छे ।” 


ढुहा 


सुरा राय सु प्रसन हुवे, दीजे मुहि वरदान । 
सुज गाऊ भारथ सुतन, दल -,नायक सिवदान ॥॥१॥ 


सुडाला आपी सुमत, वरदाता वरवीर । 
रिण वरणू केहर हरा," सुज घज बंध सधीर ॥॥२॥। 


सागम्वति देह सुबुध, वररा ग्रथ विचार । 
सिवदान कीनौ समर, सो वरणू कछ बुध सार ।।३॥। 


पहली ग्रुण जीधाणपत, वरणू कछू विचार । 
राज तेज लछ घरम रज, सो कहसू मत सार ॥४॥। 
!। छन्‍्द पद्धरी ॥॥ 


जोधाण नाथ राजत विजेस । सुज विभौ देख लाजत सुरेस । 

मद छके हार घुम्मत मतग। रितु छह पटा कर स्याम रग ॥। १ 

सिंदूर सीस चरचत सकाज । मिल भ्रमत सीस मधुकर समाज | 

तेजाल अनेका तुरग तास । ज्या दोड गुणाग्रह कुरग जास ।॥२॥। 
[छन्द पद्धरी ] 

सेखावत नाथू महा सूर । सुज करे समर लाहा सपूर ॥ 

वीदावत रूपो महावीर | सुज लगा लोह समहर सधीर ॥॥१००॥। 


जेतेस हरो मानेस जोध । कज स्याम पडे लोहा सक्रोध ।। 
जुध थानर्सिघ सोढो सुजाण । मिल लगे घाव तन अ्रप्रमाण ।॥॥१०१॥। 
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सुज फोजदारखा खेत सूर । पड कैमखानि लोहान पूर ॥॥ 

तुबर हर खेमो भिद्दे खेत। जिण वार पड़े लोहास जैत १००॥। 

मोहिल जुघ कीन्‍्ही महावाह । दलसाह पड़े लोहा दुवाहु॥। 

गाजीखा कीवबौ जुध गरूर। त्रत क्यामखानि लोहा करूर ॥१०३॥॥ 

भाटी इम दीपी महा अभग । जिण चार पटे लोहान जग !। 

सुज धाय भाई हीरी सथीर | विव बरे समर पद्ध लीह वीर 4१०४।॥ 

पदमाल करे समहर सपूर। सुत ग्यानसीघ पड लोह सूर ॥ 

हटमाल राखिया असुर हाथ । भिड खेत पढ़े लोहा भराथ ॥१०५॥। 

रिणधीर तर हत आसुरांण | सालमी पडे लोहा सुजारए ॥॥ 

हरिचद वखतो" महावीर । राईका लोहा पड़ सघीर ॥॥१०६॥! 

सोढा हर कीधी समर सूर । ग्यानेस पढ़ें लोहां गरूर ॥ 

जैतसी जगोमालोत जास । जुघ लगा लोह रिणए खेत जास ॥£०८॥॥ 

जगमालउत्त गुल्लाव जाण | रिण पड़े लोह हत श्रासु राण ।। 

सावत गुमान लोहा सधीर । वेहू नगारची पड़े वीर ॥॥१०८॥ 

जिण वार वाल पोतो सुजग। इदरेस पड़े लोहा अमग |। 

नवलेस करे सभहर निघात । भिड माहु लोहा पड भाराथ ॥$१०६॥६ 
मे इदरेस सुतन नवलो श्रभग । जिणवार लोह पड खेत जग ॥] 

उगरावत चेनो खित अरोड । लोहां घर पडियोौ सुजस लोड ।।॥११०।) 

रिण रूप हृतिया आसुरांण । मिद्ठ लोहा पडियौ खित प्रमाण । 

मादुखा केमखानी अवाह | सुज पडियौ लोहा सुजस साह ॥१२२०॥॥ 

भोमेस ताम चहुवाण वीर । घुर धमल पडे लोहा सघीर ॥। 

कर तैजे मोहल जुध करूर । पडियौ रिख लोहा सुजस पूर ॥११३॥ 

हीदू वोडाणौ महावीर । रिण लगे लौह वेबे सरीर ॥॥ 

जालम इदो कर जुघस काज । सुज पडे लोह खित असुर साज ॥।११४।। 

आसायच नवलो कट अभग । जद पडियाों लोहा कीध जग |! 

वीस' दस मेक ठावा सु वीर । सुज हुवा घायली रिण सघीर ॥॥११५॥।। 

घर स्थाम काज मन क्रोध* धक | सुज हुवा घायली रिण असक | 

इण भात करे समहर अभग। जोघाहर खाटे जँत जग ॥॥११६।। 

वाजा सु जेतरा खेत वाज | सुज समर जैत कीधा स काज ॥। 

वनसाह अभी हिमतेस वीर | समर कर जैत चढिया सघीर ।॥११७।। 


नलपपपपप््भ:;६प्पभभपप्पतपि्मत...00ह0त#त 


१ खेनसी २ मोह | 
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इण भात सहर जोधांण आय । वर वीर विजे लीधा वधाय ॥। 
सिरपाव पठा जवहर समाज । रीभिये दीध जोधाण राज ॥११८५॥। 


रज पदमसिघ सिवदान रग । विजपाछ हुत मिलियौ शअ्रभग ।। 
दे पटा वधारा कुरब दीध | क्रत सिवा हुत चौग्रुणौ कीध ॥११६।॥ 


समपिया वडा मौती विजेस। नर नाह वधारा दे नरेस। 
सुत भश्रात अवर रीभां सुकाज । समपिया पटा गहण समाज ॥॥१२०॥ 


कर भुजा पाण भारत सक्रोध । जोधहर वधे इण भात जोघ । 


२८ २ ८ २६ >< ६] 


दुह्य--सो रठा 


भारथ सुत भाराथ, करें जेत केहर हरा । 
समर पड़े इक साथ, भाई भड लीधा अभग ॥॥१॥ 


॥ दोहा ॥। 


सर इद्र सिव पनग ससि, दधि महि गयरणा दिपाय । 
सिवदाना तो जस इते, रज घर अमर रहाय ।॥॥२॥ 


कह्मयो सुग्ुण लाले, सुकवि, अपरी मत श्रनुसार । 
जो कछु चूक अजुक्त हक्वू, सौ कवि लेहु सुधार ॥३॥ 


इती श्री ग्रथ रूपक राज श्री सिवदानर्सिघ भारतसिघौत 
रागेड़ जोधा केसरीसिंघोत लाडणू ठिकाणा मारवाड तस्य जुध । 
वारह॒ठ लालदान कृत सपूर्ण । लिखतू सग्रह करता बारहट जैतदान । 


आना 


३६०/१३७५१ रूपणग पार पोरसातन (पुरुषा्थे-प्रकाश ) 
प्रारम्भ-- श्रीगणेशाय नम । अथ रूपय पाल पोरसातन लिख्यते । 
॥ दुह्मा ॥। 


जैक रदन वबुद सदन श्रख, श्रत गुण करण श्रणद । 
पाव्ु जस रुपगे पढ़, नमो पगा शिवनद ।॥॥१।। 
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॥ गाथा ॥॥ 


कवता आद गरू कनीयाणी । 
कव मोडो समरे कनीयाणी ॥॥ 
कथ पादवु कह्या कनीयाणी । 
करो हुकम मो पर कनीयाणी ॥२॥। 


॥। कंचत ॥॥ 


पारजीत जोगगड़, थपो गोरख अबगासी | 
पारजीत पट जती, नाथ नव सीब चोरासी ॥ 
पारजीत वयराग हुआ चोईस तिर्थकर । 
पारजीत चोवीस पीर मोटा पैकबर ॥॥ 
पार रो बोध लाघरण प्रथम, आप ग्कल अवारणी । 
जीत पारजीत आखु जुगत, युमत समाये चारणो |३॥॥ 


॥ गाथा ॥॥ 


उकती ध्यान घरबचो उर आई । 
मन सु प्रसन्न बोले मैहमाई ॥॥ 
भर थुपाल सैग तनो भाई । 
मोनु हुकेस कीयो मैहमाई ॥ड॥ 


॥ दुह्ा ॥॥ 


के गाव नृप कवत कर, के गावे करतार । 
गाउ भालालो गुणा, सुणजो सह सिरदार ॥५॥। 


सभी 'समयो' के शीर्षक तथा उनकी अतिम छन्द सख्या निम्न प्रकार हैं। 


पूर्वार्थ (द्ध) प्रसाद-उत्तपत्त रो समौ-- १११ वें छन्द पर समाप्त 
वीनोद समईयो-- ३०६ 
चकार रो विरोध समयो-- ३८५ ही 
आवाहन रयसवीमारो समईयो-- ६७५ त 
आाक्रात रो समौ 8३३ हे 
सप्रहार रो समो श्ग्ष्श्‌ हि 

वुडारो समो ११४१ ह 
रातीवादे रो समौ (१२मो प्रवाडो) १्प्र२३ हे 
सतीया रो प्रवाडो (परवाडो) १७६४ 


भरदडा रो प्रवाडो न्‍तञ्ादीतसमौ २१२५ 
परचा रो समो १ से १४० 


० अल वनजाललत 5» जल 


जब >ूड नल नल अचल नर 
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न 0 न 2 पक यम 
+। दुह्ा ॥॥ 


अन्त छे द्वादस रा सांमिरे, भाणु द्वादप्त भेद। 

द्वादस समीया पालरा, वरण्या कररा विचेद ॥॥१३५१ 
पुज तेज रौ पूतछौो, पाबु सुजस प्रचड। 

ओ मेटे कात्तर पणशौ, तिम ओ मेटे त्तड ॥॥१३६।॥ 
अरक ऊग मेटे अ्वन, सीय तम चौर उपाघ । 

तु मेटे घाधघल तणा, वीर आध ने व्याध ।॥१३७॥। 
जोग पंथ हर भजन सु, तीन पीर काचुह ।- . 

पीर भू क पूजीजीया, गोगो ने पाबूह ।॥१३८॥ 


उदे एक आदीत सु, रहै वरण श्रम रीत । 
कव मोडे वरखन कीयो, श्रे बार आदीत ॥१३६९६॥ 


कवत 
रचना प्रारम्भ सोलोौ वरस सकाज, अर्खा संबत उगणीसो । 
समय-- मास भादवे सड़, थिरा पूनम तिथ थीसौ॥। 
पाल भाव मन प्रगट, कवी गुन आरंभ कोनी। 
मो रूपग कहरा रौ, दुओ करनादे दीनौ ॥। 
रचना समाप्त कारतक दीयमाला कहु, सुण सात्रवों उर साल रो । 
समय--- 


फव मोडे बाचीस कीयो, पुरण रूपग पालशी ॥१४०॥। 


पुष्पिपू-- # इति श्री पाल पौरसातन सुरधरमासा आसीया मोडझा कृत 
परचारों समौो। १२॥ रूपग पाल णेरसातन सपूर्णास्‌ । सबत्‌ 


१६३५ माहा सुदि ५ चद्रवासरे | लिखित पुष्करणा ज्ञाति बोहोरा 
कीसनलाल । श्री जोघपुर मध्ये । श्रुभ भवतु लेखक 
पाठकयो ॥श्री॥। 


व ीड अ ला ली हर लाल 2 मजा तप नयक कलम पक तप पप लक लत न कक 

# जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है प्रस्तुत काव्य रूपक' होने के कारण कथोप-कथन 
शैली में निबद्ध हे । इसे विभिन्न घटनाओं के आधार पर विभिन्न “समयो' में 
विभक्त किया गया है। पूल ग्रत्थ से आ्रद्चल्त उतारते समय इस ग्रन्थ के सबन्ध मे 
राजस्थानी भाषा के प्रगराढ विद्वान श्री सौभाग्यसिंहजी शेखावत से चर्चा की तो 
उन्होने बताया कि आसिया मोड की प्रस्तुत रचना का प्रकाशन “पावू प्रकाश” 


के नाम से बहुत पहले हुआ था जिसकी प्रतियाँ इन दिनो दुष्प्राप्य 
प्रति में लिपिदोप वहुत श्रधिक्र है । ड है । प्रस्तुत 
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६४४/१४४३४५ नसीहतरा दृह्ा 

प्रारम्भ-- ॥ श्रीनशेशसाय न्‍मे ॥॥ 

ग्रथ नीन नसीहत का दुह्म लिखते । 

द््हा 

सिमरु देवी सरस्वती, गनपत के ग्रुन गाय। 

विगन हरत संगल करन, सतन करन सहाय ॥१॥ 

सिव हरि अज सिमरो सदा, कर गुर कों परणाम । 

नीत नसीहत जुत का दुह्म, पढो सुणो सुभ काम ।॥२॥" 

[नित प्रतत ऐतो कीजीय, अपने तनते काम 

च्यार घडी रह पाछली, रजती जागे स्थाम |? 

निरप हाकम हुजदार सुन, राजनीत की रीत। 

धरम अरथ जुन कह॒त हम, पढो सुनो कर प्रीत ॥३॥॥ ग 

राजा बडा छोटा कू : 

धरनी पत घारे चिता, धरम सुजस के सात? । 

सोभा सरसी जगत में, वात रहै विस्यात ॥॥3॥॥ 

प्रिभु पिण राजी रह सदा, अमर नाव वे जाय ॥ 

अत वास बेकुठ में, जग में कमिय न काय ॥५॥॥ 

चित घारंगे चतुर नर, पढो सुनो सब कोय। 

नीत नसीहत जुत कही, निरमल बुध कर जोय ॥६॥॥ 

परमेश्वर सिमरो सदा, पीछे जग जजाछ । 

मुलो मत ईण मोत कू, बडो कुलगी कात ॥॥७॥। 

लपना - अपना पारका, स्मज वरावर सोय । 

दुस्मन मित समान दुहु, न्याय स्में में जोय ॥5॥॥ 

सूभे स्यांम दोफार कू, नीद न लीज मीत । 

वडी वखत हरि भजरण की, करो हरी जय चीत ॥॥६॥॥। 





टिप्पणी एवं पछ -- 
१. पढण सुणन के काम २ यह दूहा प्रथम पन्न पर है, किन्तु दूमरे पत्र में पुन 
प्रारम्भ करते समय छोड दिया गया है। ३ काज ॥ 
लेखक ने अत मे स्वीकारोक्ति की है कि उसे पिंगल एव 
डिगल का ज्ञान नही है । लिपि में भी शब्दो 
के अ्रशुद्ध रूप लिखे गए हैं--इस तरह का पाठ “स्मृत्यथे 
टांका हुआ पाठ” की श्रेणी मे आता है। . 
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जिसको सायव ने बडा, किया होय जग मांह । 
कुल को कारण मत गिनो, प्रिंत रीत करताह ॥॥१०॥॥ 
निरप को ऐता चाहिये, न्याय करे निज हाथ । 
सूक हिमायत पर हरे, सुन गरीब को वात ॥११॥। 
अरजी वाचे आपही, अवरन सो नहिं लेत । 
जेसो न्याय नसीत में, तैसो ही कर देत ॥।॥१२॥। 
जैसी लायक वे साजा, तैसी देत बनाय । 
परवस पात कू परहरैे, सक न रखे काय ॥१३॥॥ 
मारण लायक जो मरद, तामे करणी देर। 
ईह कारण कव कहत है, मुवा न जीवे फेर ॥।१४॥। 
पाय पूरा गत कामते, नीत घरम को बाच । 
पोयी ग्यांन विग्यान की, बोल जबा ते साच ॥॥१५॥ 
झ्त--.. कोई पापी दुखित फिरे, घरमी दुख सवाय । 


किरण विध राजी रामजी गत नहि जाणी जाय ॥१६१॥ 
पतिवरता ने पेट भर, अन वसतर नहि देत। 
विभचारण ससार सुख, भांत भांत 'कां लेत ॥१६२।॥। 


नाथ निरजण आप गत, जारी न कोई जोघ । 
काहा ग्यान बिग्यांन श्ररु, काहा विद्या के वोध ।॥१६३।। 
तुम गत उगम श्रथाग है, सुर नहिं पावे पार। 
भिनखो क्यू मेहनत करे, भज ऊतरो भव पार ॥१६४॥। 
किया हरी का होत है, मुरख ख्चे भार। 
बिना बुध गरभ्यो फिरे, होयसु होवन हार ॥१६५॥ 
नीत नसिहत का दुह्य, राजनीति बिसवास | 
गत गोबिंद करुणा कही, हेरिजन हिये हुलास ॥१६६॥। 
पिगल ना पढ़ियो प्रिभू, ना डिगल को बोध । 
नीत नसिहत का दुहा, सुगस कया मन मोद ॥१8७॥॥ 
पढो सुनो समझो सको, धरम सुजस के काज । 
राज काज में रग॒ मिले के क्रायथ गुलराज ।१६८॥। 


बाल अवसता जो पढे, सावत रहे समाज । 


च्यार जरब चांतुर हुवे, के कायथ ग्रुतराज ।१६६।। 
नीत नसीहत वरम' जुत, करुणा अरु विसवास । 
लीला अपरमपार हरि, समजे प्रिथ्ु का दास |[२००॥। 


रचना फाल---समत सत ऊगरणीस है, ता ऊपर पैतीस। 


कार्तिक बद को चोथ किय, भोमवार के दीस ॥॥२० १॥। 
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पुष्पिका-- सपुरण। सुभ भवतु । कल्याणमस्तु। थे दुहा वाच कठा कर समजसी 


नुस्खा-- 


तिको नर बोत वुधवान हुसो । लिखत पचोली ग्रुतराज । बात 
जिणासू जे श्री च्यारभुजनाथजीरी वाचसी । 


॥ छद्द पधरी ।॥ 


कवि जेठ असाढ में दाख कहै | 
तभ सावण सिधव लुखण लहै॥। 
मिल आसक कातिक में मिसरी 

हित पोह भिंगनर सूठ हरी ॥ 
माहा फागण पीपर माय मिले । 
भिन चेत वेशाख में सेत मिले। 
कवि कहत ईह' अनुपवान करें । 
हरडी तन रोग छतीस हरे ॥॥१॥।" 


अप्रसल बतीसी रा दुह्ा 


सिमरु देवी सरस्वती, ग्रुन गावों गन राज | 
गुण अवगुरा ईण अमलरा, कह कायथ गुलराज ।१।। 


नाक भरे नस नोसरे, तेज घटे तन हाशा। 
वो विष प्रात खात पिव, कोन भलपणश जाण ॥२॥।। 


सिवल नसावे सावली, भरता रह पयाण। 
गया तेज तन बावडे, कामण आकु जार ॥३॥।। 


रूप घटे पत्त पातछी, होत दिरब की हाण । 
श्रालस वध्या दलदर विव आकु अवगुण जार ॥।४॥। 


अआकु तेज अ्रनत गुण, तन सन रह हुलाच * 








१ इसके बाद में भी तोड मिटने की, गर्मी की, दस्त मिटने की तथा सुज्ञाम की औपधी 
दी है | बाद में “प्रमल वत्तीसी रा दूृहा” है । 


की 


इसके वाद के पत्र श्रप्राप्त हैं । 


20 ] राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 





१६११/१३७८७ काव्यप्रबन्ध 


प्रारम्भ -- श्रीगणेशाय नम । अथ काव्य प्रवध लालस वगसीरामजी कृत 
लिख » [ ते] 


श्री चत्यामण सग्रुरा, सो सर्वे वीज वीजाक्षर सजुत त & पत त्रयुण । 
बगसिरांम जय जय जग बदन ॥ १॥। 


॥ दुह्ा ॥। 


श्री जय जय सदा, बगसिरांम तिह वद। 
सुकल वर्ण वर्शात्म सि>अ्रदभुत हुत श्रानद ॥२।॥। 


श्री लवोदर बुध सदन, चार वदन»% »चद । 
इप्वासन बगसा अभय, विघन विनासक ब्वद ॥२!॥। 


>» यहा हमारे ग्र थ विधत विनास कर है । 

>८ ओ< 2 >< > 
श्रथ ग्रथ कारण ॥दुहा।। 

श्री सादलर) % » [न] रिइदद वीकानेर, 

छाया छत्र छतीस की, रच्यो [काव्य प्रबच] & »< ॥५॥ 
८ >८ >< >< >< 

दोहा 
कोड दान कमघेस किय, पाय धरम जस पथ । 
कब काहू ना हत कियौ, ग्रुन उपदेसक ग्र थ ।७॥। 


छिंत कविद करियो छिमा, जो मम तुछ बुध जान । 
कहू कछू इक गुर कृपा, मेरे मत उन्तमान !5।। 


सब्द अर्थ सामद्रवत, जथा सक्त गत जान । 
लियौ वोध जल में लखा मेरे घट उनमान ॥॥६॥। 


0 ञ्र्द | ८ >< 


समत गुनी से तीन दस, 2 [म] गसर सुख सघ । 
तेज व्यास के बाग तह, बरन्यौ का 2 »< [व्य प्रव |ध ।।१३॥। 





१ >८ % पाठ खडित है। “सादलर” “सादू लसिह” सभवत सिहथल प्रदेश के कोई 
ठाकुर अथवा व्यक्ति हो सकते हैं । श्रागे कवित्त सख्या ६ मे सिघवल >सिंहथल का 
नाम श्राया है। पाठ खण्डित होने से यहाँ उद्धृत नही किया गया है । 
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गुन कारन या ग्रथ कौ, रच्यौ ज वगसीरांम | 
» » [उदा| हरन अ्रष्टाग के, में लखहू तिह ठाम ।॥।१४।॥। 
>< हु 3 >८ >< 
वगसा वावन वरन ते, सव्द भये संसार । 
वने वरन पद वाक्य ते, प्रगट अनत प्रकार ॥२०।॥॥ 
साहत मत सू' तीन सो, वाचक प्रथम व्खांन। 
दुतिय लाछनक सोदपषहु, व्यंजक त्रतिय विधान ॥२१॥ 
>८ ट्‌ ट >< >< 
अन्त *-- मात्रा में गन मानीये, पच ट-वर्ग बखान । 
वगसा सम्या उलट विध, जथा नाम सो जान ॥॥ 
गिनहु रूप दो खगन के, गिने ढगन मुरगाह। " 
पच डगन अ्रठ ठगन पुन, टगन तीन दस ठाह ॥! 
नाम सख्या छद प्रवधे ॥सीरठा॥। 
णुग गुर १ दो लघु मान, ढगण सु उर १ सरवर २ मही ३ 
रक्षस १ द्विज २ श्रे जान, डगणा करण ३ कर ४ उरज ४ अरु ।१। 
दोहा 
तुरी १ वीर २ पायक ३ अ्रवर, हीरा ४ पुन सादू ल ५ । 
कुसम ६ नागपत ७ बांण 5 ओं, ठगन छद मत भूल ॥॥२।। 
सिव १ सिस[ससि] २ रवी ३ भ्ररु वज्घर ४,सेप ५ कृष्त अरु ६ कज ७ । 
व्रम्हा ८ नारद ६€ कमठ १० श्रुव ११, धर्म १२ साल १३ टग मज || 
_ अत्यादि पुरष संग्या वचनात जानीये । प्रस्तार जांनीये । 
यहां लिखबे को हेतु यहि वरण मात्रा मिश्रत या रूप जानीये। 
जथा आद प्रमांणा सु जानीये 
। सन्नी छद जथा । 
ध्यानी वानी ग्यानी जानी, मात्रा के ढगन व्रत के रक्षस जानीये | 
। घाम छुद । । 
रांम नाम क्रीत गीत । मात्रा के ढगन ब्रत्त के सरोवर जानीये | 
। माघों छद । > >< »< %< 








१ तीमरा प्रकरण गुणदृत्त प्रवन्य किचित्त श्रपूर्ण है। अतिम प्राप्ताश यहाँ दिया 
गया है 


22 ] 


राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 





१६१२/१५२१६ (५) कौशल-ब्रत्त भासि 


प्रारम्भ-- श्रीगणेशाय नम । श्री रामो जयति। अथ कौशल वृत्त भासि 


अन्त-- 


लिखते । 
॥ दोहा ॥॥ 


कौशल राज कुवर कुवरि, वदन करि सुख कद । 
बरनत कौशल भासि बृत्त, रचि नाना बिघि छंद ।।१।॥। 


॥ दोहा ॥ 


श्री मन्नारायणा बचन, समझक्तकि रचे असेस । 
तिनकौ तीके समझि के, वरनौ बृत्त अत अबशेस ॥२॥। 


॥ छप्पे ॥। 
विद सहत ग्रुर होइ, सहत बिसरग पुनि जानौ। 
सजोगी गुरु आादि, बहुरि दीरघ ग्रुरु मानौ॥। 
चरन अतगत वरन, लघू कबहू गुरु धारिये। 
कला मात पुनि रेख, नाम चहु लघु के ररिये ॥। 
असजो गुरु जिह्ना लघु, पढे सो लघु पहचानिये । 
कहि कौशल द्वयतिय वरन जुग, तुरत पढत ईक मानिये ॥।३।। 


॥ दोहा ॥। 

लिखने में जो आइ है, भ्रद्ध चद्र गुरु मात । 
ते गुरु लघु पहचानि हूं, कल दीरध बिख्यात ॥॥४॥॥ 
क कि कु त्रिय हृ्व जानिये, सजोगी गुरु आदि। 
हैं कल पुलतादिक स्व निज, बिंद बिसर्ग अनादि ॥५॥ । 

>र >८ 
गावत » » % [कौशल | मगन हछ्वं, छिन छिन प्रुजन मा < [हि] 
श्री » » [जानकी] वलभ विना, मन कह लावत » » [नाहि] ७६९। 
करथो ग्रथ तिहि सुख निमित, , सिय पिय उर धारि। 
भूलि चूक कहूं ठौर हल, »< [लीज्यों] सु कवि सवारि ॥८०॥। 


रस श>[शि] वसु भू « [व] षे सुभ, नम सित दिक तिथि जानि । 
अनुराधा भूगुवार जस, सिय वर करयो वखानि ।॥5१॥। 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूच्ी भाग 4 (परिशिष्ट ) है) 2 





॥ श्लोक ॥। 
लेखक मंगला »< » [नाम] पाठ » »८ [काना] तु मगल॑ | मंगल 
स्वे & » »< 
पुप्पिका-- इति श्रीमदुजानकीवल्लभ चरणारविंद श्रमर रूप मन 


रतेषु श्रोमद सु  >& मदासनुजीवी कौसलदासैन विरचि >< > ]ताया ] 
वृत्त & [ भा |ष्याया लघु क्रिया भेद निरूपणों नाम » »< » [अ्रप्टम | 
प्रकाश ॥5५॥। मीती सावश सुद 3 समत १६ स ४६ का । दशक्रत 
कल्याणवगस का » »< नग्न सांगानेर मध्ये । राव पारीख प्रोहीत 
कि पुस्तक कल्याण वगस जवाहीरलाल की दे । 

>< > ओर 


१६१५/१३६६६ छन्दविभृूषण सटीक ह 


4 >८ हर >८ 2 


वचन हैत काजादिको, वच हित कज कह होइं । 
सो दूषन देहों न कवि, ग्रथ संकीरन जोइ ।।६॥। 


॥ अथ मात्रा समजात मघुवार छद ॥। 
मधु गनज आत | कहि ढछूप जात ॥। 
कुच गोर गोल। अदुभूत अडोल ॥॥१॥ 


टीका--. _ मधुवार छद लछन । चौ कल्यौ, एक जगन, एक शैसे आठ मात्रा को 
पद । जात्या अलकार लछन । उपमादिक रहित, केवल रूप ग्रुन हो 
सु दरता करि के वरने । 


उदाहरण-- कुच गौर गौल अडोल अदभुत, असे रूप गुण सु दरता ज्योर्ह 
त्योही वरनी । 


।। खड छंद ॥॥ 
५ खड खंड होइ, सभावोक्ति सोइ । 
कहे जैेस भाव, लखों हाव भाव ॥श॥। 


टीफा-- खड छद लछन नव मात्रा को पद, स्वभावोक्ति अलकार लछन । 
क्रिया गुन कौ सभाव अंग ते वरने । 





१ प्रथम पत्र श्रप्रात्त होने से आरम का पाठ ग्रन्याडुं १३७८० में उपलब्ध पाठ के 
अनुसार दिया गया है । 
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हल ६.20 





उदाहरण- हाव भाव झग सभाव क्रिया वरनी । 


>> ॥।॒ १. 4 
। या 
[॥ मंगला चरण.--श्री गरऐश स्तुति ॥ 
' दोहा 


रंगल के सब काज मे, प्रथम गनेस मनाय । 
कर प्रनाम तॉकौ बहुर, रचना रचों ववाय ।।१॥। 
' ' ॥ श्री सारदा स्तुति ॥। 
वानी कीं ;वदन करो, वानी करन प्रकास । 
छद रु भूषन दुहुन कौ - वरनी विविध विलयस ॥२॥ 

( श्री इष्ट देवता स्तुति ॥॥ 
परम इष्ट निगुन सगुन, अलख अगस्य अलेख । 
वसो रिदे नित जगतपत, जो जग रक्षक भेख ।॥३॥॥ 
छद लछ लछन सहित, भरती भूषन जुक्त । 
ले आसे ग्रथान की, केहौ यथामत उक्त ॥४॥ 
अक कहें मात्रा समझ, गनते चोकल जांन। 
चरन छद मैं वरन' हु, अक कहै पहिचान ॥॥५॥।] 
ग्रथ अलकारं को सामान्य ल० [लक्षेण]। 

॥। दोहा ॥४ 


सोभा दें जहा कवित मैं शब्द अरथ कवि उक्त 
वही उक्त के नाम सो, अलकार कर सजुक्त ॥७४॥। 


अन्थ-जन्म 

सत अठोर पिचतरे, फाग़रण सुद_ भुगुवार ३ 

छद विभूषन ग्रंथ कौ, तिथ दुतिया अवतार ।॥७५॥। 
नाम छंद रु भूषन बोध, विहु लखन लछ समेत । 
छंदविभूषन 'ग्रथ को, घरो नाम इह हेत ॥७६।॥। 
देस सुरभि सुत' रहय पंदमणी, पुरषं श्रत्न जल लौंन । 

निसा हँठा आ मयर रहत, मारु घर सुख भोन ॥७७॥॥ 


25 ] 


१ साथा $ 
टिप्पणी-- 
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॥ देसाधिपति ।॥! 
मुरघर मणि गढ़ सुभटपुर, तहां सु राजसथांन-। 
समानसिघ महिमा मुकट, जक जेम सुख दान ॥७८॥॥ 
_॥ ग्रन्थ-कर्त्ता कौ नाम ।॥॥ 
उर्देचद कीनौ सुय, छुद- विभूषन ग्रथ । 
छद॒रु भूषन दुहन को, कथ्यों सुगम कर पथ ॥॥७९।॥। 
उलमचद मम अ्रात वड, तिन छत ग्र थ नवीन । 
अलंकार आसे सम, श्रलकार रचाँ कीन ॥5८०॥ 
दलपत भर हरचरण्ा कृत, कवि दूलह कृत सोध । 
अपनी उक्त प्रमान कछु, रच्यो अलकृत बोघ'॥5८१॥ 
ऊष्ट करम सब जात, गन गरनना उत्तपत छुंद | ' 
मम कृत छद प्रबध मे, सब जानौ कवि इंद ॥॥5८२॥; 
दोहा गाथादिकन कौ, लछन जुत विस्तार । 
मम कृत छद प्रवध में, सव जानहु निरधार ॥८३।॥। 
रे 2८ ८ 4 ॥6६०॥ 


अथ ग्र थ-कर्ता की वंसावली ।- 
॥ दोहा ॥। 


कुल देवी श्रासापुरा, लाखलों -चहुवांण । 

झ्ओोसवाल लाखण हिंतें, भडारी कुल भाण ॥॥६११। 
॥ छप्पे ॥॥ 

लाखणा रे सुत दूद, दुसासण सिद्ध सुदैवण । 

देव रिप्वी.सुमणो सुसीतु, जस घवल सोढमण | _' 

वोहड लोहट जाण राय -पालहि | 

जमभरा कहि वेला सू डाबी लताहि समरा सुनरालहि । 

तोला" विजार उदा वहुर वाघा गौरा जाणज | 

सादूल भीव कल्याण रे कुसलचद वबखाण,.ज ॥२॥। 





पत्राडू; षरे पर छंदविभूषण ग्रन्थ समाप्त होने के बाद ग्रन्थ कर्त्ता 

की वशावली पत्राद्ू 5३ पर समाप्त की गई है। पत्राड़ू ८४ से 
८६८ पर छद्ानुक्रमणिका है फ पत्राडू ,८७ से १०५ पर 
'ग्रथ छद प्रव्ध' मेकी अप्ट क्रम सक्षेपत्ते” शीर्षक से लिखे गए हैं ६ 
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भारम्भ---- 


4 दोहा ॥॥ 


चेन कुसलवत तें उदित, उत्रम उदे जुग अ्रात । 
मेडारी वृष के सचिव, औसवाल वंड ग्यात ॥३॥॥ 
दया दीप्त जिन धममे में, तपे गछ युध सुध । 
सबतें समता सुजनता, काहुतें न विरुद्ध ॥॥४॥ 
उतम उच्च जुत जाहिदें, उग्रवस ही होत। 
उदे पुत्र उघौत “कर, उदित बंस उद्योत ॥५॥॥ 
लिखतं प्रोयत्न लालचेंद' ।॥ जोधपुर मध्ये ॥ 


१६२२/१५२५८ (६१) जस-श्राभुषन-चन्द्रिका 
॥दे ०।' श्रीगर्मेस्ताय बम: । भ्रथ जस आभूषण चद्रका लिख्यते । 
॥ 3 मंगलां चरन 
॥ कवित्त ॥ 


गनपत हरि सिभू-सूरज सकत ताकोौ, 

गौर स्यॉम स्वेत लाल घन वपु बेस हैं । 
भू.पक गुरुर वैल सप्तासहि सिघासन, 

दासन सहाय के प्रकासन विसेस हैं ॥॥ 
सुःकर्विःसनोहर जू: पाचह सरूष जामैं 

पूरन-चिराजे वृम कछु न अंदेस हैं।। 
सोई वुम नाथ श्री जलघर कौ रूप घरे, ह 

“अमित अनुप तेहि बदना हमेस हैं। : 


अथ श्री माहाराज कौ बस वरनन | 
3। छाप्पय ॥॥ 


सूरज कुल कनवज, भये जयचद नरें गुर 
जगविजई जग विदत्त, लईं पदई दलपं गर ।१ 
गह मोखे-सुलर्तान, आन चि >८ [ह] चकव रताई । 


सेन -भये खग *६ ., , भरा ३ 


27 |] हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची भाग 4 (परिशिष्ट | ) 





>% » >»% हा जवर आसथान घृहर भयां। 
नृप रायपाल पढियार हन, थिर मडोबर गढ लयो ॥२॥॥ 


तनिह कानर अरि काल, बहुर जालम अरु छाडा | 
तीडा सलखा तपे, वीर वीरम ग्रुन गाडा ॥। 
चाडा से रिनसमाल, जोवगढह जोब रचायौ 
सूजा वाघधरु गग माल जय जग कहायो ॥ 
नृप उर्देसिघ जाके भये, - उदेकोट नव जानिये । 
तिह पाट सूरसे तप बली, सूरसिंघ वाखानिये ॥३॥। 


भर 


सूर सुतन गजसाह, राह दुय बीच महावल । 
जीते वावन जग, भग केते वेरी दल ॥॥ 
जाके सुत जसवंत, जगत जिनकौ जस जाहर । 
ताके भये अजीत, करिय हीदू शत्रम वाहर ॥॥ 
नरनाह तोर तुरका &>»<, पातसाह ऊथप थपे । 
अव 62, * >.. गढ के तपे ॥४॥॥ 


ताके बखत नरेस 'भये वड दखत प्रतापी । 
जाके श्री जसाह, भणे पूरन हरि जापी ॥ 
हु तिनके चक्र अदीठ, वक्त बेरिन सिरवहि के । 
मुरवर की प्रज भई, मई सपत सुख लहि के ॥। 


तिह नीत सतोजुग कलजुगहि, करयो वित्त क्रम दुनन कौ । 
श्रुत सुनत सुहग दीसत भयी, दीसत सो श्रुत सुनन कौ ।॥५॥॥ 


ताके तनय ग्रुमान, भये पुनवान सु जाके । 

पुनते प्रमटे मान, भान सम प्रग &>» जाके । 

नाथ भक्त अत निपुन, » » [भगत] गोपीचंद जैसे । 

गून अन गमि ८ [नत ) » जहि, दीह कव वरनत कंसे ॥॥ 
>८ ८ 2८ ८ >्‌ ८ 


॥ दोहा ॥ 


या भूपरा पे बहुर हे, भव भूपन भुव भोग | 
मुर भुव भूषन मान हैं, जस भूषन के जोग ॥७9॥॥ 


याते मान नरेस कौ। जस भूपन सौंलीन। 
कवि अनेक वरनन करत, हमहू मत जुत कीन ।।5।। 


ते 
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अन्त -- 


सेमत अ्ठार गुनासिया, सिद्ध जोग सनवार । 
दिन श्रनत प्रभु के भयौ, यहै ग्रंथ श्रवतार ॥॥६।। 


अलंकार नृप मान के, जस मय दये दिखाय । - 
जस आभूषन चद्रका, नाम धरचौं इह भाय ॥१०॥। 


सेवग सोलह नन्‍यात के, जोधनगर के वास | 
» » [मान] जसोलकृत रच्यौ, ग्रथ मनो < २ * [ हर दास | ॥॥११।॥॥। 
>८ ८ हर > 


बडे कविन सौ वीनती, करत भनोहर ऐह। 
कठन अलकृृत रचन कहु, चूक सुधारहि लेह ॥॥१५॥। 


। 2 >< ; #६ 2 


। श्रथ अलकार लक्षण ॥।दोहा।। 


सब्द अर्थ ह्व॑ं काव्य मैं, सोभा के सरसान । 
सिरपेचहि मुक्ता दलों, अलकार सो जान ।।१७॥। 
कह आह 2 >< 


अथ सकर लक्षन 
॥ दोहा ॥। 


4 
ऐक काव्य मैं अलकृत, मिले परसपर भ्रान । 
पय जलकी-सी रीत सो, सकर कहौ वखान ।।४५७। 


उदाहरन ॥|कवित्त।। 


उन्नत पहार पे पहार गत वक पूरौ, - 
जिनकू निहार सूरो होत उरजन कौ । 

काहू के न श्रावे तोल जंत्रन मढायो मानों, 

मत्रन पढायौ बली जोध ग्ररजन कौ |। 


सजल सधार भार सब ही समान भरचौ, 
चारु कव चारु हैं उदार भुरजन को। 
जोधगढ हिंद ढाल मान महिपाल जू के । 
रेत रिछपाल हैं जू साल दुरजन कौ ।४५८॥। 
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॥वार्त्ता।। 


इहा पहिले चरन में लाटानुप्रास श्ररु उल्लास, दूसरे चरन मैं 
छेकानुप्रास अरु उत्प्रेश्, तीसरे चरन मैं व॒त्यानुप्रास श्ररू जमका 
चौंथे चरन मैं फेर वृत्यानुप्रास अ्रर उल्लेख, श्रेसे ढ-द् अलंकार 
च्यारीं ही चरन मैं । पोपक सो तो अग हैं श्रद च्यारो ही चरन को 
ग्रगी जात्यालंकार है यातें सकर । 


॥ दोहा ।) 


जस आशभूषन चद्रका, मान नृपतत जस लीन | 
जो पढ हैं सो होहिगी, अलकार परवीन ॥॥४५६९६॥। 


पुष्पिका-- इति श्री राज राजेस्वर महाराजाधिराज महाराजाजी 
श्री १०८ श्री श्री मानसिंघजी को जस ग्रथ॒ जस श्राभूषन चद्रका 
नाम कवि सनोहरदास कृत सपूर्णो ।॥श्रीरस्तु कल्याणमस्त ॥। 
॥श्री।। ।श्री।। लिखत सेवग सिवक्षष्ण, जोधपुर मध्ये ॥ 


_अकलबनननकनन-न-ननननिनाक 


१६२६/१३७८० (२) प्रस्तार प्रबन्ध-भाषा% 
प्रारम्भ-- श्रीगणेशाय नम । अरथ प्रस्तार प्रवन्ध भाषा ग्रन्थ लिख्यते | 


मंगूलाचरन ॥ दोहा ॥ , 


वीतराग करुणा निलय, श्री जिनेंद महावीर । 
उर्देभाव जाको, भया, उदित सकल सूख सीर ॥॥१॥॥ 


श्री महावीर जिनेंद सो, पूछो मुनि गगेव। 
सो प्रश्नोत्तत लिखत हों, ले संहाय जिन देव ॥॥२॥। 


0-० #$#% #% 3 -+% -% ४ 





# पूरा गुटका उदेचद भण्डारी की कृतियो का है। प्रथम कृति'छद प्रवन्ध'- 
है दूसरी कृति 'प्रस्तार प्रवन्ध' है । तीसरी कृति 'साहित्यसा>' है जिसमे शब्द।र्थ- 
चद्विका, दूषनदर्पए, रसनिवास तथा छद विभूषन नाम से चार प्रकरण हैं । 
साहित्यसार का प्रारम्भ भी इसी के साथ दिया जा रहा है । 


राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) । [ 30 


खत -- 


पुष्पिका -- 





3 रे 7 हा 


॥ ग्रन्थ-जन्म ॥। 


सत अठार गरुणासिये, क्वार द्वितिय सित पक्ष । 
कुज द्वितिया प्रगट भयो, प्रसर प्रबध सुलक्ष ॥७।। 


॥ सास ।॥ 


छद सुरादिक प्रसर के, बहु ग्र थ्न कौ ग्यान । 
याते नाम सु याहि कौ, प्रसर प्रबन्ध सुजान ।८'। 


, ॥ श्रथ गागेव प्रश्न ॥। 


| $ 
जीव अमुक स्वर्गादिकां, थाना प्रत जे जाय । 
इक दूँ सजोग सो, फेर सार बहु भाय ॥॥६॥ 
सक्षा भेद समूह कह, लिखें सकल प्रस्तार | 
लिख्यौ रूप उदिष्ट कह, नष्ट लिखे निरधार ॥१०॥। 


अञथ देशाधिपति-वर्नन 


)। दोहा के 

गुण एता केतक मनुष, मुरधर में-स प्रकास । 
अन्य देसा कलु काल वस, गुण अत तुछ अप्रकास ॥११।। 
अ्रवर भूप उडगन किते, कितेक्र चद समान । 

मान महीप दिनेस जग, जाहर हिदुस्थान ॥॥१२।। 
गुण समस्त सकलाग जुत, माच भूपछ अवतार । 

कलु छाया जीतक॑ करत, राज काज सुविचार ॥१३॥। 
देशा मुरधर देशमरणा, मुेरधर मणि जोधाण । 

भूपा मरिणि नूप मान जस, जाहर जग वाखाण ॥१४।॥। 
उर्देचद या देश मैं, वसत जोघपुर वास । 

दास भूप कौ यह रच्यौ, प्रसर प्रबन्ध प्रकास ।१५॥। 
भूपत भाषा संस्कृत, श्रनभंव सद अभ्यास । 
भूपत की मो पर म॒या, मम भूपहि विश्वास ।॥।१ 


इति श्री प्रस्तार प्रबन्धे सूचनकादि अधिकार नाम षप्टम 
प्रवन्‍न्ध ॥ 


रे ् 26? “ 2८ शर् 
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१६५८/१३७८० (३) साहित्यसार सटीक 


प्रारम्भ-- श्रीगणोंशाय नम । श्री सारदाय नम ॥॥ थी इप्टदेवाय तम. । 
॥ दोहा ॥॥ 


सुमर गनेसरु सारदा, इष्ट सकल सुख धाम । 
ले सहाय ग्र थ सु लिखीं, साहितसार सुनाम ॥॥१॥॥ 
शब्द सिद्ध व्याकरण तें, अर्थ सिद्ध साहित्य । 
सप्रयोजन अर्थ सु लिखाँ, साहित नौतन छृत्य ।॥२॥। 
प्रकरण च्यार लिख्या जुदे, अपने अपने नाम । 
साहितसार सु एकठा, लिख्या नाम अभिराम ॥३।। 


॥ च्यारो प्रकरण लतिनके नाम ॥॥ 


इक शब्दारथ चद्रका, दूपन दर्पेन दोय । 

रसनिवास त्रयथ, चतुरथ सु छदविभूषन जोय ॥॥४॥॥ 
च्यारहिं प्रकरण एकठा, साहित कौ सव सार । 

सो समुज्या साहित्य मैं, विद्वत ह्व निरघार ॥॥५॥। 
लछन लछ प्राचीन ले, वहु कविप्रत प्राचीन | 
अभिप्राय इक ठौर हित, रचना रची नवीन ॥६॥॥ 


२५ हक 0 ५ 


 १६५०(१४२८० वाणीमृषण 
प्रारम्भ-- श्रीगणेशाय नम । अ्रथ वानत्तीभूषन लिख्यते « 


] छुन्द पद्धरी ॥| 


वर धारि चरन सिव गवरि अस । वरनत सुकवि कछवाह वस ॥! 
नृप उदयकरन अवेर नाथ । पौरुष प्रसिद्ध जिमि पहोमि पाथ ॥। १।॥॥ 


हज 


भो उदयकरन के ध्रम सुभाव। राजाधिराज वेरसिंह राव ॥ 


हि प 


वरसिह राव के वस दीप | महराज पुत्र उपज्यों महीप ॥श॥। 


महराज भूप क॑ द्युति दिनेस। नर नाह नरू प्रगट्यो नरेस || 
वरवीर नरू के वुधि विसाल। लहरी समद भौ राव लाल ॥३॥| 
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खत -- 


6] 





धरु घीर लाल ग्रह धर्म छाम। नृप उदय्िह विख्यात नाम ।। 
सुन उदयसिह के भो सुजान । लखह वरीस नृप लाडर्खान ।।४॥॥ 
सर लाड्खात सुत भो सरोज । फतमाल सकल श्रृंगार फोज ॥ 
महिपाल फता सुत वल अमान । कुल दीप कलाधारी वल्यान ।॥॥५।॥। 
भो नृप कल्यान करे पुत्र भूप । आनर्दानह आ्रानन्द रूप ॥ 
आनन्द्सिह के सुत उदार। भो तेजसिह घर भुम्य भार ॥॥६॥। 
नप तेजसिंह क॑ नर नरिंद । भो जोरावर भुवलोक इृद ॥। 
नृप जोरावर के सुत अनूप । भो शव महोवत वस भूप ॥॥७॥। 
महोवत नरेस के वल अमाप | प्रगट्यो सु राव राजा प्रताप ॥ 
परताप राव के पहोमि पाल। वखतेस वस भूण्ति विसाल ॥८॥। 
गिर अवर घर गिरजा गनेस । मुनि वचन जिते कायम महेस ।। 
द्रढ वेद च्यारि रचना दईव | रहु जिते वखतसी चिरजीव ।।६॥। 
आनद पाइ सव सुख अखेद। आ्रासीस सुकवि अरुखे 3मेद ॥ 
वखतेस नृपति आग्यानुत्तार। मैं रच्यो भ्रथ मत अलकार ॥१०॥। 
मत चन्द्रालोक विचारी मान । किय भापाभूपन की समान ॥॥ 
सिय जनकसुता सुर असुर सेवि । रघुनाथ प्रिया मम इप्ट देवि ॥११।॥। 
वरन्यो तिह सीता वदच्च पाय। वानीभूपन भाषा वनाय ॥। 
जाकी समता ते वडमिं होय । उपमा कहत तिह सुक्रवि लोप ।१२,। 
जाको उपमा दीजियत्त नित्त । मानियो ताहि उपमेय मित्त ।॥। 
उपमेय सु मुख ससि वोपमान | सो वाचक उज्जत धसे जान ॥१३॥। 
>< >< 34 


येकसो साठि सव अलकार । अर्थ -के कहे चुधानुसार ॥। 
वर सव्दालकृत वहोत हैं जु । ते अरछिर के सजोग तें जु ॥६५॥ 
पट अनुप्रास वरने वखानि । जे जग में भाषा जोग जानि ।। 
करि अलकार को सुगम पथ । में वानी भूषन रच्यौ ग्र थ ॥॥६६।। 
चखतेस नृ५ति झाग्यानुसार । वरन्यो उमेद करि दुधि विचार ।। 
यह वानीभूषन पढे कोय । तिह अलकार को ग्यान होय ॥॥६७।। 
कहू श्र्थ सब्द की चूक होय | नेहै सुधारि जे सुकवि लोय ।। 
इक पप्ट आठ पुनि येक ओर । सवत्सर जानहु सुकवि मोर ।६८॥। 
आपषाढ पचमो इ८ए जानि। गुरवार ग्रथ पूरन समानि ॥। 
'करि वाप्त राजगढ नगर मध्य । मैं रची ग्र थ रचना प्रसन्‍्य ॥ ६ ६। 
3, . ॥ इति ॥। 


भ् 4 


4:४7] 


अारम्भ-- 


खत-- 


708 
कि डे 
| 
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पुण्पिका-- 
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अथ नीरोसिद्रू थे श्रृक्रास्तनी वीचार कहे छे। 
पूर्व शुक्र अस्त थाय ते बारे पेहला दिवश १० वृधि। पूर्वे 
उगे तीवारे दिवश ३ लगे वाल । पण्चिम झुक्र अस्त थाय 
तवारे दीवश १५ वृध | उगे तवारे पछी दिवश> वाल | 
हवे शुक्रनो गृह नों वक्त वृध, अस्त होय तेवारे कार्य कार्य 
कहे छे । चौलादि, विवाह कर्म । वास्तु पूजन, देव प्रतिष्ठा, 
प्रथम वधु प्रवेश, प्रथम उपाकर्म, प्रथम उत्त्णग, 
माहादान ब्रतारम्भ समाप्ती माहारुद्र एं कमें नहोय। 
हवे शुक्र सामो होव तबारे न जादू ते कहे छे। 
गर्भणी, प्रथम बालवती, राजा, नवदधू, एणो शुक्र, 
सांहामो अथवा दक्षीरा हाथे होय तवारें एक पद क्रम 
एणे जाबू नहि। जेंनें जाबू तेहनें कहे छे । एक ब्रामे वीवाहे 
जाता देश मारे दुर्भक्षे । एटले शुक्र शांमो दक्षीणें जावो नहिं 
सर्वेवा जाबू बली भार्गव, वत्मस, कण्यप, भारहाज, 
आगीरस, वशीप्ट, अन्नी गोजत्रीं नें शुक्र नो दोष नहि। 


अथ यदि रजो दर्श काल । कर्क नसक्रांती ने सिंह सक्राँती 
माहे सघली नद्दि रजस्वला होय। पझमुद्र गाविना शमुद्रगा दश 
दिवजश रजस्वला । गगा, यमुना गोदावरी, नर्मदा, गोमती ए त्रण 
दिवश रजस्वला । भ्रुभिस्य नवोदक पा दश दिवश अस्पर्ण, । 
उपाकर्म, उत्तसें, प्रात्स्ताने, चद्र-सूर्य ग्रहण एटले गम्ये रजों दोप 
नहि | इती वदि रजो दर्णन । इती नीणसीवाते वतीका लेखन 
समाप्त । 


सवन्नागा अ्नेन्दु मितेव्दे तपसन्िके । 

पपे (पक्षे) सितेष्टम्या तीथि बारे गुरु भ्ूजो ॥१॥। 
उदिच ज्ञातीवचिप्रेश जयरामात्मजेन च । 

परोयत्न (कृ) तये तु (त्त) हृद्घघुरामेण धीमता ॥श।॥। 
द्विजाया (ना) घर्मकार्यपु सिद्धाते निर्णय कृत । 
समाप्त ।स॒० १६२४ ना अज्ञाड शुदि ८ डनीवाशरे । 
लपीत॑ पुरोहित ईछाराम स्वआात्मार्थे पठनाथे ॥॥ 


टिप्पणी--अ्न्थ धर्मशास्त्र का है। कर्त्ता द्वारा मूलत. निवन्ध ग्रन्थ का प्रशायन 


सह्क्ृत गद्य में किया गया था। जिसके श्राधार पर 'महादेव' नामक 
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का + जज ने हर जे जे बब 


पडित ने ११७ इलो फो का एक ग्रस्थ 'कालनिर्रयसिद्धान्त' नामक ग्रन्थ 
बनाया और इस पद्च ब्रन्‍्थ की पुत्त रघुराम ने सस्क्ृत मे टीका लिखी ! 
ग्रन्थाडू, १०,००३ की पुष्पिक्रा से उक्त तथ्य ज्ञात होते हैं। पद्चग्रन्थ 
का रचना. काल १७०६ वि० स० तथा सस्क्ृत की गद्य टीका का रचना 
काल १७१० वि० स० दिया गया है। सम्पादक 


(अेननन>-मनन-नजन+-- ने 


२०४१/९४६५६ कुंमारपालरास 


प्रारम्भ-- ॥।दें०। श्रीसारदाइ नम ।। 


| ल्‍ 


॥ दृह्ा ।। 


पय पक्रय जस प्रणमता, प्रमीजइ सुर रिद्धि। 
त्रिणला नदन दु ख हरइ, नाम मत्र वहु सिद्धि ॥१॥ 


गज गत्ति सरसति सगरत्ता, लहीइ वचन रसाल । 
कवि कोटी सेवा कारि, निर्मल यान मुराल ।२॥। 
ह 


ह 


निज गुरु नाम हृदय धरी, विमलकुशल सु पत्रित्र । 
-हीरकुशल कहड् कवि सुणु, कुमरपाल -चरित्र ॥3॥। 
त्रिहुं, भुवने यश तेहनु, सिकीधघु तिर्शि काम । 
कहता कवि जन साभमलु, नाम ठाम तस गाम ।।४॥। 
लाख योग्रण ते देव का, जबु द्वीप प्रवान | 
लवण समुद्द विंटी रह्यंड, छिवणु तेहनु मान ॥५॥॥ 
रजत वर्ण वेग्रढ गिरी, तिरश्ि ए कीधु जोड। 
भरतखेत्र सीमा करी, दण्पण उत्तर दोइ ॥६॥। 
दख्यण भरत माहे भलु, ग्रुजर देश सु चग ' 
रमता रमले निरखीइ, निजेर तर मन रमगि ॥।७।। 
जिहा कमला घरि घरि घणी, रभा नइ रति प्रीति । 
डद्र अनग छाडी,करी, तिहा ते वर्सि विचित ।|८॥। 
भू भामिनि भालि भलु, भूपण लछि निधान | 
अरण॒हिलवाडु जाणीइ, पाटरण प्रतर विमान &६॥। 
वापी कृूप तठाक वन कदलीना झाराम । 

वष्न तणी शोभा घणी, चतुर पुरुष-नवा ठाम ॥॥१०॥। 
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धृज पताक अति लहलह इ, जिन मदिरनी ओओलि। 
सूरिज रथ जातु खलि, एहवी ऊंछी पोलि ॥१?।॥॥ 
छनद समा नरिद्धि सवे, लोक तखणा वहू घाट! 
गज रथ घोड़ा पालखी, सोवन केरा, पाट ॥१श॥। 

॥ चठपई ॥॥ 
विक्रम नूप थी जाणु खह। संवत आठ नइ वीडोतरु ॥। 
पाटरा नगर वसाव्य रुली । श्री वनराज चाउंडइ मिली ॥१३॥| 
पाटरा नगर नु पांनु पाल्यु राज | साठि वरस छत्रपति वनराज ।। 
योगराज तम्त पाटि थबु | पांत्रीस वरस राज पद कह्यठ | १४॥। 
प्रवास वर क्षेत्र प्रतिपाल | ओगरणात्रींस भूयड भूपाल ॥॥ 
परावीस वरस जैरसिह राज । पनर वरस रत्तादित काज ॥१५॥ 


सामतस्टहि पाल्यु राज । सात वरस लगइ कीचु काज ॥। 
सात पाठ ते थया चाउडा। रूपि मनमथनइ जेवड़ा ॥१६।॥। 





सिर वालइ ते सगलांड मिली । वरस थवयां ते सुरुज्यो चली | 
एकसु छिन्‍्नु बरसे थया। चाउडा पाट सात त्ते कह्या ॥१७॥॥ 
इहा थी गयु भाणेजे राज । तेहनी उतफ्ति सांसलउ आज ॥। 
सामतर्मिह्नी भयनी सत्ती। नाभि लीलादे गृरावती ॥॥१<८॥॥ 
तन नदन कह मूलराज | मामानु तिरि लीधु राजद 
अखड' प्रतावि पालइ मही । पचावजन्न वरस ते सही ॥१€ | 
त्तेर वरस श्री चामुडराय | पटम सवाडा वल्लभ थाव ॥] 
दुल्नेंभराय वरस इस्वार । घटम सवाड़ा ऊपरि सार ॥२०॥॥ 
वन्स वेसालीस भीम भूणल। त्रीस वर्सते कर्णो दयाल ।। 
ओ्ोगश॒पचास वरस-करि राज | जयभसिह्देवि सारि काज | २१॥ 
इकत्रीस चरस ते कुमरपाल । चिणि वरस भनत्रीजु अजयपाल ॥। 
चाल मूल दो चरुस विचार । त्रेसठि भीमसेन उद्धार ॥रश्शा 
त्रिगुसइ बरस माहि ए हुवा । सोलिकी नामि जूजूता ॥। 

पछड्ट बचल वॉीसलदेवात । एतु वाधेलानी जात वारशा। . - 
कूमरपालना कहुं अवदात । जे हुउ तीन भुवति विस्यात | 
साभलयो तेहनी उत्तपति। उलट अगि आणी एकाति ॥२३॥। 

>< >< ओर 
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अन्त-- ॥ राग धन्यासी ।। - 


असुर व्धू कुमर नृपनि कॉरिं भामणा, तु सलि भ्रावीड अहमाई ईश। 
कीति रमणी रमइ भुवनि त्रिहु ताहरी, तुझ गुण गावइ निज मुखिसुरेश ।।5।। 
॥ असुर वधू ० श्राकणो ।। 


नाचती गावती हर्ष घणु पावती, ल्यावती देवध्वनि देवनारी । 
हाव नइ भाव हस्तक कला देखउइ, पेख रे नाह तुभ जाउ उवारी ॥६॥। 
।॥ अ्रसुर वधु० ॥। 


गम घममि रमरमि नेउरी,, खलकती ढछलकती मेखला कटि रसाल । 
तिलक भालि करी नयण काजल भरी, नृत्य करि देवसुरी अति विसाल ॥१०।। 
- ॥असुर वधू ० ॥। 


पुण्य तरू प्रवल त्रिह-ुँ भुवनि ति वावीओ, तेहना फुल ए चाखि स्वामी । 
फल तु आगलि हस्यइ मुगति वधू सेजडी,हे जडी चडी सजव तिहातु धामी ।॥११। 
॥ श्रसुर वच्चु० ॥। 


श्री सोमठु दर सीस वाचक वरू, तिणि करध्‌ कुमरनृप नु चरित्र । 
तेह ऊपरि रच्यड सवत सोलोतरइ, वर्ष च्यालीस श्रकिमपुरि पवित्र ॥|१२॥ 
) असुर वच्चू० ।। 


प्रवर तपगछपति हीरविजय ग्रुर, जयविजय वत विजयसेन सूरी । 
जाणि सोहम्म जबू समा गणधरा, सेवता सकल सपथत्ति पूरी ॥१३॥। 
| का ॥ असुर वघू० ।॥। 

तस गछ माहि तेजिकरी दीपतु,. जीपतु काम पुशाल णुद्धो । 

विमल जस चिहु दिशि विमल कुशलाभिघो, विवुध पद मडली महिं प्रसिद्धो ।१४। 
' ।। असुर व्यू ० ।॥। 
सीस तस चरण कज रमइरी, भमइरी भमरा परि वाणीमकरद पीड मनह रगि। 
हीरकुशल कहइ नृप केरडड, रास भरता होइ आरादि श्रगि १६ ॥[१५] 
।असुर वधू कुमर नृपनि करिं भामणा।। 


पुष्पिका-- इति श्री कुमरपाल प्राकृत भाषा प्रवंध सतूर्णमित्ति ॥सवत १६५६ 
वर्ष आ काती सुदि १ बुधे घूमा मध्ये लख्यत |छ ।छ।छ । 
शुभ भवतु ॥ पे 


37 ] हस्तलिखित ग्रन्थ-चूची भाग 4 (परिशिष्ट !) 





२१०३/१४५२७ नलदबदती-प्रबध 


प्रारम्भ-- ॥&०॥ श्रीगउडी पा्र्वनाथाय नम ॥श्रीगुरवे तम* ॥॥ 


के 


॥ घूरि दृहा ॥। 


श्री शातीसर सोलमऊ, जगजीवन जगदानद । 

अचिरा ऊयरई हस लऊ, समरू निते सुखकद ।१।। 

जिशि ध्यानइ संकट टलईं भय भावठि सवि जाइ | 

वीछडीयाँ वाल्हाँ मिल$, पूजइ सपद थाई ॥२॥ 

वे कर जोडी वीनती, मागरु एतउ माँन | 

भगवति आपउ वचन रस, निरमल फुरतउ न्यान (ज्ञान) ॥३॥। 


परगट महि माता हरऊ, जिम घनसार ऊदार । 
देजे रजन-ती कला, सारद मुझ मनुहार ॥४॥ 


सोभागी साचा सुगुरु, ते नमसिउ अप्रमादि । 
जेह थी सुध मारग लहिऊ, साहिजदीउ वरसादि ॥५॥। 
ढाल पहिली चउठपई * राग रासगिरी : 


नयरि द्वारामती कृष्ण नरेस एह ढाल--- . 
जवृद्वीपि पट खड उछाहि । मेरू थी दक्षिण भारत माहि ॥। 
अगादिक जनपद अति भला । आय वित्तीड नयरि कोसला ॥१॥। 


अवसरि वरसइ मेघ श्रपार | सुहरिण नवि जारि कातार ॥ 
सस्य तरी वहुली तिहां वृद्धि । लोक तरणाइ घरि एह रिद्धि ॥२॥। 


: राग धन्यासी : 





अन्त 


शाति जिन भामरणइड जायु ए देसी -- 

नलदवदती चरित सुचगा, सुणता वाघइ रगावे ।१॥॥ 

सीलिकरी दवदंती सोहि, भीमसुता मन मोहिबवे ॥॥२ सी०॥। 

सती तखा गुण गाया प्रेमड, लाभ लह्या मइ खेमइबे ॥३ सी०।॥। 
ढाल भें पूरव नवनव घातइ, चतुर लहिसि उरस गातइवे, ।॥४ सी ०॥। 
चार खड चिहुं खडि प्रसिद्धी, चु पी घरी मईं कीधीवे ॥५ सी०।। 


प्डजे 


है 


हि 
+ ऊ 
कि 
ये बज. 
। 


मा] 


परिशिष्ट २ 
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ग्रन्थ-कत्तनिक्रमरशिका 
ग्रन्थ-कर्त्ता पृष्ठ सल्या | ग्रल्थ-कर्त्ता पृष्ठ सख्या 
(श्र) अमीचन्द शिष्प 392 
मेघकीति 
अखाजी 302 अमतबिजय 406 
प्लेस. 68 का «जा 
अग्रदास 6, !24, ]44, 
52, 54, 80 (आा) 
92, 204, 200, 
208, 20, 2!2, | शादमर्खां 444 
24, 26, आनन्द 3]2, 444 
आनन्द शिष्य 400 
अजवसागर 440, 442 कमलसाधु 
अजवधिह 36 आनन्द शिष्य 442 
अजितदेव सूरि 438 विनयविजय 
अजु नदास 208 आनन्दघन 92, ]94 2]4, 
अनन्तदास ]]8, 40, 44, कक 6 कै 
48, 450, 220 हे की 
240, 248, 252, हल प्रमोद शिप्य 370, 372 
किक हषप्रमोद 
अं ५. ५ आनन्दराम 444, 446 
अनुप ५ आनन्‍्दंवद्ध न 436 
33 9 आनन्दविजय शिप्य 394 
अ्रभयसोम 4] कि ख 
अमरदास 228 अल 04 कप 
अमरविजय 442 पा मर 52 
अमरसी 406 आशानन्द 2]8 


राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह ) [ 40: 


न ने 





ग्रन्थ-कर्तता पृष्ठ सख्या 
आसकरण 22, 40, 78, 
80, 82, 84, 
]86, 88, 90, 
92, 96, 98, 
200, 20, 408 
आसिया दूदा 50 
आसिया मोडा. 60 
(६) 
ईश्वरलाल 26 
ईसरदास वारठ 48, 26, 28, 
240 
(उ) 


उत्तमचन्द भण्डारी 276 
उदय शिष्य सदारग 366 
उदय वाचक शिष्य 388 


विजयपिह 

उदय शिप्य शकरसौभाग्य 444 

उदय 428 ; 

उदयरत्न वाचक 384 4]8, 432, 
436, 438, 448 

उदपराज 68, 92, 94, 
3]0, 422 

'उदयरूचि यै4 4 

डदयविजय 428 

उदयसागर 420 


62 


। प्रन्थ-कर्त्ता पृष्ठ सख्या 
उर्देचन्द भण्डारी 278 280, 282, 
पुत्र कुशलचन्द 286, 288 
उदेहर्ष 408 

(ऋ) 
ऋद्धिविजय 442 
ऋद्धिह 386, 408, 40, 
4[2, 428, 446, 
ऋषभदास -206, 378, 396, 
440, 444 
ऋषभविजय 424. 
ऋषि केशव [84 


ऋषि जय मल (जेमल) 402, 44, 430 
ऋषि नरसिंह ( नूसिह ) 402 


ऋषि रायचन्द 348, 366 
ऋषि रेखचन्द 426 

(व) 
कक्कसूरि _ 432 
कणे रीपाव 36 
कनककी लि 426, 442 
कनककुशल 440 ह 
कनकमूत्ति 440 
कनकंविजय 380, 442 
कनक विद्रुध 446 
कनकविमल 


शिप्य उदयरतन 


कनक्विलास 


390 
4[2 


हस्तलिखित अन्थ-सूची भाग 4 (परिश्चिप्ट 2) 


4 ] 

ग्रन्य-कर्त्ता पृष्ठ संख्या 

कनकसुन्दर 430 

कनीराम ]8, 32, 202, 

कन्ही राम 202 

कपूर शिप्य वाचकर रतन 392 

कवोरदास 8, 20, ।22, 
36, 442, ]44, 
50, 52, 54, 
80, 92, 94, 
96, 204, 205, 
208, 2[0, 22, 
2]4, 26, 2]8, 
220, 224, 240, 
248, 440 

कमललाभ 398, 42 

कमलविजय भिष्य 

लाभविजय 346, 432 

कमलविजय 432, 

कंमलसाधु 440 

कमाल 402, 202 

कर्मचन्द साधु 442 

कर्माननन्‍्द 248 

कलिराम 250 

कल्याण 92, 94, 206 

कल्याणउदय 440 

कल्याणचन्द 90 

कवि उमेद 284 

कवि कनक शिप्य 

सौभाग्य 304 


ग्रन्थ-कर्ता 


पृष्ठ संख्या 


कवि काह्न (कानों) 44, 428, 438 


कवि कुणनवद्ध न 
कवि कोक 


कवि खेलल 
कवि खेतो 
कवि गग 


कवि गद 


कवि गोपाल 
कविचद 

कवि छाजू 
कवि छीहल सुत 
नाथा 

कवि ठाकुर 
कवि दास 
कवि दीपो 
कवि दुलह 
कवि दूदा 
कवि देद 
कवि देव 

कवि घन 
कवि नाथ 
कवि नारायण 
कवि नेत 

कवि प्रताप 
कवि भारती 


430 
32 


48, 26, 320 
56 

9, 90, 92, 94 
202 हु 
9, 92, 84, 94, 
02, 05 

444 

50 

90 - 


3उ4 

94 

84, 400 
376 
276 

40 
320 

82 

320 

94, 280 
उ24 

322 

28684 

208 





शजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) [ 42 
ग्रन्थ-कर्त्ता पृष्ठ संख्या | प्रन्थ-कर्त्ता पृष्ठ सख्या 
कवि भेरू 92 कान्हड ]96, 20 
कवि मथुरेश 00 कामरखाँ 46 
कवि मनोहर *. 280 कालिदास 88 
कवि मान 90, 94, 286 काल्‌ ]54, 90 
कवि मोहन 406 कासीरांम 88, 90, 94 
कवियण 362, 388, 4]8, | किशन 00 
(धर्ममृति सूरि) . 424, 434, 446, | किसनदास 32, 248 
8 किसनो 204 
कविया करणीदान 66 कीतिविजय 440 
कवि राम 94, 04 की तिसूरि 380, 446 
कवि राय 94 कुम्भनदास 454, 74, 78, 
कवि रूप 92, 376 82, 84, 86, 
008 न 88, 90, 92, 
कल डे 2 94, 96, 98, 
कवि व्यास 0 200, 200, 22, 
कवि सारग 320, 364 »ह 
कवि सार 68, 88 कुशल 8५ 
कवि सुन्दर 94 कुशलमुनि हम 
का हा कुशललाभ वाचक 356, 364, 392, 
सी ड ज हे पे गा 404, 40, 46, 
कातिविजय 380, 408, 48, | जो 
438, 442, 444 | 3ल सयम 374 
कातिसागर 442 कुशलसिह 240 
काजी महमद 54, 94, 202, | ठैपाराम पुत्र 298 
20, 2]2, 2]4, | तुलाराम कायस्थ 
436 कंपाराम वारठ [4 
कानजी 44 कृपासखी - 24 


2 


ग्रन्थ-कर्ता 


कृष्णदास 


कृष्णानन्द 
क्रेवलदास 


केवलराम 
केशव 
केशवदास 


केशवो 
केसरविजय 
केसरविमल गरिण 
केसोदास _ 
केसोदास गाडरण 


केहरी 
कौशल कवि 
क्षमाकल्यारा 
क्षमाविजय 


खिडिया जगा 
खीवा 
खुस्थालचन्द 
खेतसी 

खसेम 
खेमकुशल 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची भाग 4 (परिशिश्ट 2) 


पृष्ठ सख्या 


74, 76, 78, 
80, 82 84, 
]86, 88, 90, 
200, 202, 204, 
206, 208, 20, 
2]2 28 

202 

204, 208, 2[8, 
]80, 92 

86, 88, 44, 
70, 76, 94, 
275, 278, 284 


* 320 


40 
336 
86, 202 
52, 54, 
242 
88 


278 
344, 446 
438 


]2, 


(ख) 


64 

54, 94 
440 

90, 08 

54, 56 
388 


खेमदास 


खेमहपे 


गगादान साँदु 
गगादास 
गगाघर 
गगाराम 
गजकुशल 
गजाधघर 
गदाघर 
गरीबगिरि 
गरीबदास 


गागलो 
गिरधर 
गिरधर कविराय 


गुणचन्द 
गुणप्रभसूरि 
गुणवल्लभ शिष्य 
गुरासमुद्रसूरि 
गुणविजय शिष्य 


मेघजी 


गुणविजय 
गुणविनय 
गुशशेखर 








प्रन्थ-कर्ता 


पृष्ठ संख्या 


94, 26, 204, 
206, 244, 246 
354 


(ग) 


88 

2]4 

248, 220 

32 

352 

200 

80, 90, 206 
234... 
56, 76, 92, 
2]2 

328 

90, 92 


90, 94 96, - 
42 


]2 
404, 442 


306 


274 है 
434 
436 
420 


राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सम्रह) 
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ग्रन्थ-फर्तता ' पृष्ठ संख्या 
गुरखसागर 442 
गुणुसूरि शिष्य 
: पफझझसूरि 426 
गुमान 88 
गुलराज कायस्थ ]42, 56 
गैवी 202 
गेस 56, 26 
गेसानन्द 228 
गोईन्ददास « 3]8 
ग्गेकुल 398 
गोकुलचन्द 20 
गोकुलनाथ 278 
गोवालदास (भाई) 206, 20, 26, 
242 
गोपालसागर 444 
गोरखनाथ ]46, 30, 36, 
40, 240, 326 
गोविन्द 26 
गोविन्द प्रशभ्षु 74, 76 78, 
480, 82, 84, 
86 88, 90, 
- 92, 94, 95, 
]98, 200, 204, 
208, 20 
गोविन्ददास 20 
गोविन्दराम 220 
गोस्वामी तुलसीदास 68 70, 76, 78, 
82, 84, 60, 





[. 44 
ग्रन्थ-कर्त्ता पृष्ठ सख्या 
92, 202, 304, 
॥४क्‍ 320, 326, 328, 
330 
गोस्वामी विनैचच्द 28 
(घ) 
घताननन्‍्द 84, 90 
घमण्डीदास 52 
घाटमदास 56 
(बच)... 
चद 90 
चदलाल 20 ह 
चदवरदाई 64 
चपाराम 358 
चतरदास 202 हर 
चतुरदास 6, 8 
चतुभु जदास 74, 76, 78, 
। 80, 82, 84, 
86, 88, 94, 
]96, 98, 200, 
204, 206, 20, 
22, 28, 268, 
386, 444, 200 
204, 208 20, 
242, 28, 268, 
386, 444 
चन्द्रकीति 446 ह 
चन्द्रभाँरा 90... 
चन्द्रसखी ]80, 204, 20, 


244, 26, 220, 








45 ] हस्तलिखित ग्रन्य-सूची भाग 4 (परिणिष्ट 2) 
ग्रन्थ-कर्त्ता पृष्ठ संख्या ग्रन्थ-कर्ता पृष्ठ सख्या 
चन्द्रहर्प 432 88, 90, 92, 
चरणुदास 92, 202 2]4, 94, 496, 498, 
26 200, 204, 208, 
(रणजीत पुत्र 20 ; 
मुरली) 308 छीहल सुत नाथा 72, 74, 84, 
चरप्टनाथ ]36 छोगा 2]4 
सारण खीवा 58 (ज ) 
चारण दयाल 6 जगजीवन 76, 36, 56, 
चारण परमानन्द्र 52 ]58, 76, [90 
चारण पृथ्वीराज 52 [94, 96, 202, 
चारण रामचन्द्र 96 बाल 
चारण सिभूदान 48 जगदीश | 
चारण सुरताण 58 जगन्नाथ ]32, 76, 78, 
चारित्रयसिंह शिष्य कक लक 
26, 224, 232, 
मतिहस 4]8 234 
चित्तामनि 90 जगराय 202 
चिमनावाई 56 जगरूप 420 
चेतन 92 जगाजी 48, 324 
चेन 96 जटमल नाहर 60 
चेनदाँन 64 जती अगरचन्द 202 
चेनविजय 440, 446 जन कल्याण 76, 200 
चोथमल (चाथे) 60 जन कालू 204, 208, 220 
(छ) जन किसोर 92 
छविनाथ 282 30302 ब 756 रा 
छाज़ू 56 94, 222, 
छीत़मदास 56, 202 जन गोविन्द 98 
छीतस्वा मी 76, 78, 80, | जन चेतन 456 
482, 84, 86, | जन जगी 208 


राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 


प्रत्धकर्ता _.. पृष्ठ संख्या. | ग्रत्थ-कर्ता. पृष्ठ संस्या.. हि पृष्ठ संख्या । प्रन्थ-कर्त्ता पृष्ठ संख्या 


जन ज्ञानी 
जन तुरसी 


जन दवाल 


जन दरिया 
जन पारख 
जन भगत 
जन भगतो 
जन भगवान 


जन भावन 
जन भीखा 
जन माधो 
जन मुरली 


जन मोहन 
जन रेदास 
जन सहज 
जन सारग 
जन सुखिया 
जन सुन्दर 


जन हरिदास 


58, 206 


]06, 38 50, 
58, 92, 94, 
202, 204, 22, 
24, 246 


]2, [4, 
82, 440 
]40, 26 
26 
64 
94, 96 


76, ।78, 84, 
90, 20 

]66 

230 

204 
32, 42, 66, 
206, 26, 232 
226, 254 

222 

204, 248 

30 

226 

72, 202 


26, 34, 36 
40, 202, 204, 
206, 20, 24, 
224 232, 248, 
256, 258 


[44, 


[ 46 


अिनन्‍«»«न्‍यनमकफअब्कन्‍क 


जन हरिया 208, 258 

जन हरिराम ]74, 202, 2!2, 
220, 258 

जमाल 400, 404 

जय उत्तम 440 

जयकृष्ण 90 

जयक्ृष्ण भोजग 284 

जयमगल सूरि शिष्य 

रामचन्द्र सूरि 340 

जयमल 394 

जयरज् शिष्य 

जिनचन्दसूरि 350 

जयवत सूरि 348 

जयवत पण्डित 436 

जयवल्लभ 28 

जयविजय गरिण शिष्य 

विमल ह॒षं 332 

जयसागर 396 

जयसोम 388, 44, 426, 

जसराज (जिनहषं। 88, 06, 362, 
398 

जसवन्त्पिह 

(महाराजा) 2 282, 328, 

जसवद्ध न 434 

जसविजय 396, 424 

जानकीदास 58 

जान सायब 90, 28 

जिनचन्द सूरि 424, 428, 436, 


440, 444, 446, 





47 ] हस्तलिखित ग्रन्ध-सूची भाग 4 (परिश्चिप्ट 2) 
ग्रन्थ-कर्त्ता पृष्ठ सख्या ग्रच्थ-कर्त्ता पृष्ठ सख्या 
जिनदास 26, 370, 404, | जेठमल कायस्थ ]48 
406, 440, 446 * जैत 440, 446 
कक कक 5 जैमलदास 58, 28, 350, 
मय जोगीदास 92, 322 
कक जन पा क जोरावरमल 22 
जशिप्य ” 
जिनसिहनूरि... 372, 382, 390 | वाद जक 
394, 396, 398, | ज्ञानदास हा, 
408, 428, 432, | शानविमल सूरि. 394, 432, 444, 
444 है 446 
जिनलाभसूरि 386, 446 ज्ञानगेख र गरिएय._ 346 
जिनसमुद्रसूरि 434 ज्ञानसागर 348, 374, 402, 
जिनहससूरि 446 406, 4]6, 436, 
जिनहर्प शिग्य 444 
जातिहरप वाचक् 350 362, 368, (८) 
(जसराज ) 382, 388, 390, 
400, 404, 406, | टीकमदास 220 
408, 442, 420, | टोडर 440 
426, 428, 432. ठाकुर ह 92 
7 हल ठीकरीनाथ 384, 22 
जिनहेम शिप्य कप री 
हेमहम सूरि 424 डाडी वादर 66 
जिनेन्द्रसागर हक (त) 
का हे 476 378 | उहस 348 
सांदय डर 8 हे 
हक, बह तुलसीदास 02, 80, 96, 
आय 0 (तुलसी ) 204, 206, 208, 
७ 240, 2]2, 2[4, 
जुगततराम 202 2!6, 2[8, 220, 
जेठमल 250 224 











राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान [जोधपुर-संग्रह ) [ 48 
ग्रन्थ-कर्त्ता पृष्ठ संख्या । ग्रन्थ-फर्त्ता , पृष्ठ सख्या 
तानसेन 880, 94, ।96, | दीपचन्द ऋषि 350, 352 
200, 2 0, 2] 6, दीपचन्द 400 
लक दीपविजय 436, 438 
तोलाराम </6 दीपसौभाग्य 442 
त्तोष कर दुरसा आढा 56, 86, 3]8, 
ब्रिलोचनत 205 ्ज 330: 58 
अल गज दुल्हैराम 60, 20 
(द) देव 90, 92 
दयाकुशल 440 देवकुशल 444 
दयारज़मुत्ति 422 देवचन्द 
दयाराम 26 शिष्य दीपचन्द-.. 338, 340, उवब, 
दयाल सखी 24 346, 396; 436, 
दयालसागर 448, 446 438 
दलपत 99 देव वाचक 446 
दलपतिराय 276 देवविजय 4286 
दादूदयाल 40, 44, 60, | “सील 350 
92, 94, 96, | देवसुन्दर 388, 430 
24 देवादास ]42, 60, 208, 
दानसागर 436 24, 236 
का 206 देवा ब्राह्मर 22, 448 
पी का जी | देवा भगत 206 
दामादर स्वामी 2]8 देवीदास 86, 94, ॥!2, 
दास 42, 94, 96, ]4, 208, 20, 
॥ 208, 2!2, 36 अ44 
दास गूलाब 202 देवेन्द्रसूरि 432 
दीन 60, 22, 24 | देवो ]00 
दीन दरवेश 86, 02, 4 | दौलतराम 54, 60, 66 


53 


प्रन्थ-कर्त्ता 


चालवाल 
(जनरामा ) 


धारिकेश 


घन्ना 
घरमदास 
घर्मरत्न 
धर्मसमुद्र 
घर्मयी 
(घर्मवरद्ध न) 


धर्मसुन्दर वाचक 


धौंची 
ध्यॉनदास 
धर वदास 


नददास 


तदत्तमम 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची भाग 4 (परिशिष्ट 2) 


पृष्ठ चख्या 


22, 24, 26 
42, [44, 460 
96, 98, 208, 
26, 28, 220, 
248 


80, 86, 20 
242, 2/6 232 


(घ) 


60 
80 
426 
358 


94, 358, 380, 
386, 394, 404, 
408, 40, 434 


366, 382 

204 

8, 26, 255, 
28, 244, 36, 


(न) 


[4, 20, 22 
76, 78, 80, 
82, 84, 86, 
88, 90, 92, 
94, 06, 98, 
200, 204, 208, 
20, 28, 244, 
250, 254, 282, 
286, 288, 38 


442, 354 


। प्रन्थ-कर्त्ता 


नदसूरि 

नकुल 

नगजी 
नगविजय शिष्य 
गुलाल विजय 
नयकीति 


नयनसुख 
पुत्र केशवराज 


नयप्रमोद 
नयव्रिमल 
नयसागर 
नयसुन्दर 
नरवबद चारण 
नरसिहदास 
नरसी मेहता 


नरहरिंदास वारठ 
नवल 


नवल राम 
सागरीदास 





पृष्ठ संख्या 


436 
294 
408 


370 
382 


292, 294 

348, 436 

390, 444 

434 

376 

270 

30, 292, 324, 
60 80 86, 
92, 94, 496 
202, 204, 206, 


20, 22, 2[4, 
25 

22, 68, 26, 
322, 328, 330, 
92 202, 440, 
444 446 

236, 246, 248 
]6, 60, 78, 
86, 92, 94, 
96, 204, 20, 
2]2, 2[4, 224, 
440 
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ग्रन्थ-कर्त्ता पृष्ठ सख्या । ग्रन्थ-कर्तता पृष्ठ सख्या 
नाथ 88, 92 (प) 
नानक !92, हि 202 पण्जत जनपद देन 
गा... 22228 भकन..$5 
नापा ४ 202, 200, 
2]4 पदमातेली 20 
नामदेव 350 462, 76, | पद्म 440 
92, 94, 202, | पद्मचन्द्रसूरि 388 
204, 208, 2]2, | बद्मतिलकसूरि_ 440, 446 
24, 246 
नारायण 80, 324, 330 हर पा 
यण / 324, 330, 
408, 424 पद्मराय 442 
नारायणदास. 8, 496, 226, | "विजय गज मय 2 
(ताभादास) 228 मा, कर * 
५ परमानन्द , 62, 64, 
नारायणदास वेष्सव 280 76, 78, 80, 
नाहर 06 82, 84, 86, 
नाहरखाँन 98 (88, 90, 92, 
नाहरसिह 322 94, 96, 98, 
200, 202, 204, 
तय समय. 206, 208, 20, 
निपटजी 422 52 2]2, 24, 26 
को, बी परसराम 30, 50 64, 
निशचलदास रथ्‌ 202, 208, 28, 
नूसिहदास 24 60 220, 224, 
नेनसुख 440 प्रसोत्तम 78, 24 
नेमविजय 444 पातल 330 
नेणदास 22 पाइवंचन्दसूरि 368, 384, 398 
नेतृदास 62, 202, 2!2 4[6, ' 420, 438 
नेनोदास 94, 24 पीथल 48, 202 
न्यालजन्द नावरिया 56 पीथाराम 220 


5] ] 


हस्तलिखित ग्रन्ध-मूची भाग 4 (परिशिष्ट 2) 





ग्रस्य-कर्त्ता पृष्ठ सख्या 

पीषा ]64, 202, 22, 
222, 242 

पुण्य ऋऊमल शिष्य 

मुमति 4[4 

पुण्यक्ल्णश गणश्यि.. 388 

पुष्य मुनि 3]6 

पुण्यचागर वाचक्क 346, 396, 402, 

पुर्पोत्तमदाय 206 

पुप्करदास 28 

पूनो 4|8 

प्रणदास 64, 494, 222 

पृथ्वीनाथ 248 

पृथ्वीराज 94, 04 

पृथ्वीराज राठौड 70, 326 

पथ्चीराज साँदू 48 

प्म 492, 28 

पेमठास 852 

पोहकरराम ]64, 220 

प्रदापतविह (सवाई) 82, 94, 80, 
94, 220, 254, 
290 

प्रवीगराय 282 

प्रागदास 76 

घरियादरास 226, 228 

झीनिविजय 48 

प्रीविधिमत 390 446 

प्रेम 250 

प्रेमदाम 2]2, 25 


ग्रन्थ-कर्तता पृष्ठ सख्या 

प्रेमां 98 

प्रेमानन्द 208 

(फ) 

फकी रचन्द चहुआन 288 

फत्तेचन्द 448 

फरीद 6 

(ब) 

वस्वतराम 224 

बखता 444 

बखता खिडिया 48 

वखतावर 64, 80, 92, 
64 2]2, 26 

वखतेण 364 

बखना ]64, 492, 94, 
204, 248 

वंग्सी राम लालस 278 

वबदनजी मीसणा 66 

बनारसीदास 6, 86, 336 
354, 358, 380, 
388, 400, 40, 
434, 444 

चल असद्र 90, 286 

वसत ]48, 92, 24, 

व्रद्माद्रसिदद 70 

बा कीदास आसिया 32, 52 

व्राई राना 98, 204 


राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) 


[ 52 





बअन्‍स्थ-कर्ता. पृष्ठ सस्या.| ग्रल्यकर्ता... पृष्ठ सख्या.. _ पृष्ठ सख्या 

वारठ ईसरदास 48, 26, 28, 
240 

वारठ एजनजी 50 

वबारठ कृपाराम 48, 50 

बारठ लालेजी 44 

बालकदास 2]0 

वालकराम 80, 24, 224, 
248 

बालक्ृषष्ण 94 

विहारीदास 74, 76 00 
]94, 202, 208, 

वीरदराज 94 " 

बीरबल 90 

वुधराव 94, 04, 086, 

| 202, 204 

बुधानन्द 202, 204, 28, 

वेणी 64, 202 

वोधवीज (विनय प्रभ) 396 

ब्रजदासी ]8 

ब्रजानन्द 2[4 

ब्रह्मदासत 94, 64, 80, 
200 

.... (भ) 

भक्तिलाभ 432, 436 

भक्तिविजय 442 

भगत 


शिष्य विजयसेनसूरि 442 





ग्रन्थ-कर्तता पृष्ठ सख्या 

भगवान ' 80, 94, 98, 
208 

भगवानदास 4 

भगवानदास निरजनी 2, 8, 0 

भगवानसखी 20 

भड़डुली 302 

भद्गसेल 02, 354, 436, 

भवानी पुत्र जेठमल 

कायस्थ 288 

भवानीदास व्यास 272 

भवानीदास 88, 228, 2[4 

भाँगविजय 396, 444 

भागीरथ ]66 

भानचन्द 444 

भानो 324, 398 

भावनादास 6, 4 

भाववद्ध न 

शिष्य राजसिंह 386 

भावविजय 380 

भावसागर 428, 448 

भीखजन 230 

भीखमदास 852, 66 ; 

भुवनकी ति 346, 380, 390, 
434, 436 

भूधर 24, 440 

भूषण -. 86, 94: [04 

भेरवदास 436 

भोजग जीवरण 420 

भोलानाथ 280 


राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधंपुर-संग्रह) 


बन ज्ह 


ग्रन्थ-कर्त्ता 


मुनि गुमान 
मुनि टीकम 
मुनि मेघराज 
. मुनि मेरू 
मुनि रत्नस्विह 
मुनि लावण्यसमय 
मुनि श्रीसार 
मुरली 
मुरलीदास 
मुरलीधर 
मुरलीराम 
मुरारिदास 
मूरतराम 
मूलचन्द 
मूलदास 
मूलावाचक 
मेघराज 
भेग्नन्दन 
मेरुविजय 
भोतीचन्द 
मोती राम 
मोहन 

मोहन शिष्य 
रूप विचुध 
मोहनविजब 


पृष्ठ संख्या 


446 

08 

432 

404 

438 

448 

346, 366, 438 
244 

448, 90 
26 

66 

]76, 98, 200, 
96 

202, 392 
66 
202, 392 
442 
380, 444 
440 

438 

232, 252 


66 


424, 442, 444 
364, 3606, 424, 
446 


[ 54 
प्रन्थ-कर्त्ता पृष्ठ संख्या 
(य) 
यशोवद्ध न 398, 434 
यशोविजय वाचक 438, 440, 442, 
(२) 
रगविजय 
शिष्य कृष्णविजय 40 
रगीली सखी 20 
रघुपति पाठक 376 
रघुराम पुत्र 
जयराम श्रौदिच्य 300 
रज्जव 94, 92, 94, 
24, 234 
रतनृ-वी रभारा 20, 66 
रत्नचन्द मुनि 386, 398, 438 
रत्नविजय 446 
रत्नविमल 444 
रत्नसमुद्र 442 
रत्नसागर 32 
रत्नसिह 420 
रसख्खाँन 90, 94 
रसजानि 8 
रसनिधि 20 
रसलीन 282 
रसिक 76, 80, 86, 
204 
रतसिक कविराथ. 262 
शसिकदास 886, 92, 209, 


20 


